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हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate pagine is given to this part in order that it may be filed us a separate compilation 

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
भाग JI - लण 3 – उप - ए (i ) 

PART II — Section 3 — Sub- section (1) 
(रक्षामंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों मोर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 
कोद्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम 

जिनमें साधारण प्रकार के प्रादेश, उपनियम आदि सम्मिलित है । 
General Statutory Riles (incluling orders , bye-laws etc . of a general character) issued by the 
Ministries of the Governmeat of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Central 

Authorities (otser than the Administrations of Union Territories ) 


परन्तु प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के कार्य तथा उसके 
द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण स्तर को ध्यान में रखते हुए महासमा वेष्टा , 
होमगार्ड, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखपद करके , ऐसी अवधि 
को पटा कर दो वर्ष कर सकेगा । " । 

[ संख्या ए० 12018/ 2/ 80-प्रशा० सुधार ( ए ) ] 

हरिकृष्ण वर्मा, प्रवर सचिव 


गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 जुलाई , 1980 . 
सा . का . नि . 768.- - गष्ट्रपति , संविधाम के प्रमुच्छेद 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रशामनिक मुधार विभाग 
( वर्ग 3 और वर्ग 4 ) भर्ती नियम , 1968 का और संशोधन करने के 
लिए निम्नलिखित नियम बनाते है , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम प्रशासनिक सुधार विभाग ( वर्ग 3 
पौर वर्ग 4 ) भी ( मंशोधन ) नियम, 1980 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. प्रशासनिक सुधार विभाग ( वर्ग 3 और वर्ग 4 ) भर्ती नियम , 
1968 में :--- 

विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम 
रखा जायेगा अर्थात् : - - 

__ 4-क. चपरासी के रूप में नियुक्न व्यक्तियों का होमगार्ड 
के रूप में प्रशिक्षण लेने का वायित्व : 

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी , इन नियमों के 
मधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति होमगार्ड के रूप 
में तीन वर्ष का प्रशिक्षण लेगा : 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel & Administrative Reforms) 

New Delhi, the 8th July , 1980 
G . S. R. 768 . — In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules further to amend the 
Departinent of Adipinjstiative Reforms (Class III & Class IV ) 
Recruitment Rules, 1968, namely : 
1. ( 1 ) These rules may be called the Department of 

Administrative Reforms (Class III & IV ) Recruit 

ment ( Amendment ) Rules , 1980. 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazettc . 
2 . In the Department of Administrative Reforms ( Class III 
& Class IV ) Recruitment Rules, 1968 : 
for the cristing rule 4 - A , the following rule shall be 

substituted , namely : 
" 4 - A . Liability of persons appointed as peons to 

undergo training as Homc Guards. 
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- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


Notwithstanding anything contained in thesc rules, 

every person appointed as a Peon under these 
rules shall undergo training as a Home Guard for 

a period of three years : 
Provided that the Commandant General Home Guards. 

may having regard to the performance of and 
standard of training achieved by any person dur 
ing the period of training reduce such period to 
two years for reasons to be recorded in writing ." 

[ No. A -12018 / 2 / 80- AR( A ) ] 

H . K . VARMA, Uncler Sccy . 
नई दिल्ली , 11 जुलाई , 1980 
साका०नि० 769.--- भारतीय प्रशामन सेधा मवर्ग नियम , 1954 
के नियम 4 के उपनियम ( 2) के प्रथम परन्तुया और उपनियम ( 1) के माथ 
पठित , अखिल भारतीय मेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) 
की धारा 3 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, मणिपुर-त्रिपुरा सरकारी के परामर्श में , भारतीय 
प्रशासन सेवा ( मयर्ग सध्या का नियतन ) विनियम , 1955 में और आगे 
संशोधन करने के लिए एसद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन विनियमो का नाम भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या 
का नियतन ) ग्यारहवां संशोधन विनियम , 1980 है । 

( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हाने की तारीख से 
लागू होगे । 

2. भारतीय प्रशासन सेवा ( सवर्ग मख्या का नितन) विनियम , 
1955 की अनुसूची में मणिपुर-त्रिपुरा शीर्षक के अधीन त्रिपुरा के 
सामने तत्स्यामा पद : - - 

“अपर मुख्य सचिव और विकास प्रा (मन-1 के स्थान पर 
"विकाम प्रायुक्न मह मचिव -1 " प्रतिस्थापित किए जाएं । 

[ संख्या 1103 1/ 6/ 78-अ०भा० से ० ( 2 )-क ] 
New Delhi, the 11th July , 1980 
G . S. R. 769. - In exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 3 of thc All India Services 

Act , 1951 ( 61 of 1951 ) , read with sub -rule ( 1 ) , 
and the first proviso to sub - rule ( 2 ) of rule 4 of the 
Indian Administrative Service ( Cadrc ) Rules , 1954, the 
Central Government, in consultation with the Governments 
of Manipur and Tripura, hereby makes the following regu 
lations further to amemi the Indian Administrative Service 
( Fixation of Cudre Strength ) Regulations , 1955 _ namely : 
___ 1 . ( 1 ) These regulations may be called the Indian Adminis 

trative Service ( Fixation of Cadre Strength ) Eleventh 

Amendment Regulations , 1980 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Ollicial Gazette , 
2 . In the Schedule to the ladian Administrative Service 
( Fixation of Cadre Strength ) Regulations, 1955 for the 
existing entries occurring under the heading Manipur- Tripura 
and below Tripura , the cntry " Development Commissioner 
Cum- Secretary - 1 " shall be substituted in place of cxisting 
entry " Additional Chief Secretary and Development Com 
missioner -1 ". 

No. 11031 / 6 / 78 - AIS (II) - AJ 
साका०नि० 770 . - - भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 
के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 
( 1951 का 61 ) की धारा 3 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अक्तियो 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , मणिपुर-त्रिपुरा मरकारो के परामर्श 
से , भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 में और आगे संशोधन 
करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : -- - 


( 2 ) ये सरकारा राजपत्र में प्रकाशित होने का ताराख से लागू 
हांग । 

2. भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 को अनुसूवा III - क 
में मणिपुर -त्रिपुरा के प्रधान और त्रिपुरा के मामन नरम्याना पद "अपर 
मुख्य माचव और विकास प्रायुक्त " क स्थान पर "विकास प्रामुक्त सह 
सचिव प्रतिस्थापित किए जाए । 

[ मख्या 11031/ 6/ 78 - अ०भा०मे० ( 2 ) - ख ] 

बाके० चारपन , क प्राधिकार। 
G S. R . 770 . - -In exercise of the powers conferred by 
Sub- section ( 1 ) of section 3 of All India Services Act , 
1951 ( 61 of 1951 ) , read with rule II of the Indian Adminis 
trative Service ( Pay ) Rules , 1954, the Central Government, 
in consultation with the Govci ruments of Manipur and 
Tripura , hereby makes the following rules further to amend 
the Indian Administrative Service ( Pay ) Rules, 1954, 
namely : --- 
1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Adminis 

trative Service ( Pay ) Eighth Amendment Rules, 

1980 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Ollicial Gazette . 
( 2 ) In Schedule III - A Posts carrying pay above the 
Senior Scale of the Indian Admioistiative Service under the 
State Governments against Mumpur - Tripura occurring in the 
first column and the corresponding cntrics in the second 
colunin below Tripura , for the existing entry — “ Additional 
Chief Secretary and Development Commissioner " the fol 
lowing entry shall be substituted : 
" Development Commissioner - Cum-Secretary ". 

INo. 11031 / 6 / 78- AIS (II) - B] 

V . K . CHERIAN , Desk Officer 

नई दिल्ली, 15 जुलाई , 1980 
सा०मा०नि० 771. - केन्द्रीय सरकार , अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 61 ) का धार। 3 का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयाग करते हुए , मम्बच गय सरकारों मे परामर्श करने के 
पश्चान , भारतीय पुलिस मेवा ( वेतन ) नियम , 1951 में और सणोधन 
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : - - 

_ I. ( 1 ) इन नियमो का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा ( वेतन ) 
पांचया संशोधन नियम , 1980 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय पुलिस सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 को अनुसूची 2 में 
" भारतीय पुलिस सेवा में नियुमन होने पर प्रोन्नन अधिकारियों का और 
काटर पदों पर स्थानापन्न मप में नियुक्त होने पर राज्य पुलिस सेवा 
के सपस्यों का वेतन नियत करने के मिदान " मोर्षक के अधीन 
खण्ड (i ) में ( iv ) तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :- - 
___ "( i ) वास्तविक वेतन में वह वेतन , चाहे वह निम्नतर वेतनमान 

में है या उच्चतर वेतनमान में , अभिप्रेत है , जिसके लिए राज्य 
पुलिस सेवा का कोई सदस्य ; उम सेवा के कार में अपनी 
प्राधिष्ठाई स्थिति के प्राधार पर हकदार है ; और यदि राज्य 
सरकार ने 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात राज्य 
पुलिस सेवा को यथा लागू वेतनमानो को पुनरीक्षित नहीं 
किया है, तो वास्तविक वेतन के अन्तर्गत, 19 जनवरी , 1973 
को यया प्रवृत्त दरों पर ऐसे वेतन पर अनुशेय महंगाई भत्ता , 

महंगाई वेतन, अन्तरिम या अतिरिक्त सहायता भी है । 
( ii ) " कल्पित वेतन " से यह वेतन अभिप्रेत है , ओ उच्चतर बेतन 

मान में स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला या पुष्ट हो गया 
राज्य पुलिस मेवा का सदस्य , अपनो सेवा के निम्नतर वेतन 
मान में (जिम के अन्तर्गत उच्चतर घेतनमान नहीं है ) उस दशा 


1. ( 1 ) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) 
पाठवाँ संशोधन नियम , 1980 है । 
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में लेता होता , जब वह उच्चार नपान में स्मानापन म्प 

2 . In Schedule II of the Indian Police Service ( Payi) 
में कार्य न करता होता या पुष्ट न किया गया होता , और Rules, 1954 , for clauses ( i) to ( iv ) under the heading 

" Principles of pay fixation of promoted officers on appoint 
यदि राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 1973 को या उसके 

ment to the Indian Police Service and of members of tho 
पश्चात् राज्य पुलिस सेवा को यया लाग घेतनमान पुन भिन States Police Service appointed to officiute in Cadre Posts " , 
नहीं किया है, तो कल्पित वेतन के अन्तर्गत , 1 जनवरी , 

the following shall be substituted , namely : 
1973 को यया प्रवृत्त वरो पर ऐसे वेतन पर अनुज्ञेय महंगाई 

" (i ) Actual pay means the pay whether in the lower 
भना , महगाई वेतन, अन्तरिम या प्रामाबत महायता भी 

scale or in the higher scale, to which a member 
of the State Police service is entitled hy virtue of 
this substantive position in the cadre of that 

service , and if the State Government have not 
( iii ) " उच्चतर वेतनमान " मे वह वेतनमान अभिप्रेत है, जो राज्य 

revised the scales of pay applicable to the State 
पुलिम मेवा के लिए विहित प्रौर, 1 जनवरी, 1973 को या 

Police Service us on the 1st day of January, 1973 

or thereafter actual may includes dcarness allow 
उमके पश्चात् यौ फिपी तारीख को प्रवन निम्न तर वेतनमान 

ance , dearness puy , interim or additional relief 
में उनतर है । पश्चातय तारीख वह नारीख है , जिसको 

admissible on such pay at the rates in force as on 

the first day of January , 1973. 
राज्य पुलिस मेवा को लाग घेतनमान 1 जनवरी, 1973 के 
पश्चात् प्रथम बार पुनरीक्षिम किए गए है । परन्तु पश्चात्वर्ती 

( ii ) assumed pay means the pay which a member of 

the State Police Service , officiating or confirmed in 
दगा में , 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् गज्य सरकार द्वारा 

a higher scale would have drawn in the lower 
मंज़र किए गए और पुनरीक्षित वेतनमान मे विलीन, महगाई 

scale (which does not include higher scale ) of his 
भत्ता , महंगाई बेतन , अन्तरिम या अतिरिक्त महायता को 

service had he not been officiating or confirmed 

in the higher scale and if the State Government 
अपवर्जित कर दिया जाएगा । 

have not revised scale of pay applicable to the 

State Police Service 29 on the first day of 
( iv ) निम्नतर वेतनमान मे , राज्य पुलिस मेवर के लिए विहित 

January , 1973 or thereafter assumed pay includes 
और । जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात्वर्ती फिम 

dcarness allowance , dearnews pay, interim or addy 

tional relief admissible on such pay at the rates 
तारीख को प्रवल , मामूली या निम्नतर वेतनमान अभिप्रेत है । 

in force as on the first day of January , 1973. 
पश्चात्वर्ती नारीम यह तारीख है , जिसको राज्य पुस्लिम मेवा 

(iii) higher scale mcaps any scale of pay higher than 
को लागू वेतनमान 1 जनवरी, 1973 के पश्चात् प्रथम बार 

the lower scale prescribed for the State Polico 
पुनरीक्षित किए गए है । परन्तु पश्चात्वर्ती वणा में , 1 जमघरी 

Service and in force on the first day of January , 

1973 or any date subscquent thereto , the subsequent 
1973 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा मजूर किए गए और 

date being the date on which the scales of pay 
पुनरीक्षित बेसनमान में विलीन , महंगाई भत्ता , महंगाई वेतन , 

applicable to the State Police Service were re 

vised for the first time after the first day of 
अन्तरिम या अतिरिकम महायता को अपवर्जित कर दिया 

January, 1973 provided that in the later case the 
जाएगा । " 

dearness allowance , dearness pay , interin or addi 

tional relief sanctioned by the State Government 
[ सं० 11030/ 3/ 80Joपाई०एम० II] 

after the first day of Jatruary , 1973 and merged in 

the revised pay scale shall be excluded . 
दीपार० श्रीनिवामन , अवर मचिय 

( iv ) lower scare means the ordinary or the lowest 
New Delhi, the 15th July, 1980 + 

scale of pay prescribed for the State Police Service 

and in force on the first day of January , 1973 or 
G. S. R. 771. - -In exercise of the powers conferred by 

any date Subscqucnt thereto , the subsequent date 
Sub -section ( 1 ) of Section 3 of the All India Services Act, 

being the date on which the scales of pay appli 

cable to the State Police Service were revised for 
1951 ( 61 of 1951 ) , the Central Government, after consulta . 

the first time, after the first day of January , 1973 
tion with the Governments of the States concerned , hereby 

provided that in the latter case the deainess allow 
makes the following rules further to amend the Indian 

ance , dcarness pay, interim or additional relief 
Police Service ( Pay ) Rules , 1954, namely : 

sanctioned by the State Government after the first 

day of January , 1973 and merged in the revised 
1. ( 1 ) These rules may be called the Indian Police 

pay scale shall be excluded ." 
Service (Pay ) ( Fifth ) Amendment Rules, 1980 . 

[ No. 11030 / 3 / 80 - AIS .II] 
(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Gazette . 

V . R. SRINIVASAN, Under Secy . 


विरा मंत्रालय 


( आधिक कार्यविभाग ) 


नई दिल्ली, 3 जून, 1980 
साका०नि० 772.---संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हए , राष्ट्रपति एतद्वारा वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य 
विभाग ( बैंक नोट प्रेस , देवाम, श्रेणी I और श्रेणी IT के पद ) भर्ती नियमावली, 1975 मे और पागे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात्:--- 

___ 1. ( 1 ) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, पार्थिक कार्य विभाग ( बैंक नोट प्रेम , देवास , श्रेणी I और श्रेणी II के पद ) भर्ती ( तीसरा संशोधन ) नियमा 
बली , 1980 कहा जाएगा । 

( 2) ये नियम भारत के गजपत्र में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे । 
2. वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग ( बैक नोट प्रेस, देवास , श्रेणी I और श्रेणी II के पव ) भर्ती नियमावली , 1975 की अनुसूची में 
( i ) बर्ग ( ग्रुप ) 1 के नीचे, क्रम संमया 7 और उममे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी , प्रति : - - 
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- - - 


- 


- 


- -- 


= 


_ 


_ _ 


- - 


- 


- 


- 


- - 
" 7 तकनीकी 

5 
अधिकारी (प्लेट 
मेकिंग पार मुद्रण ) 


अनुसूची 

- - . 
56 
- - - - - 

- - - - - - 
सामान्य केन्द्रीय सेवा 650- 30- 740 प्रवरण 

वर्ग ( ग्रुप ) स्व 35- 810-40 
( गजपत्रित ) ( गैर गे०- 35- 880 
सचिवीय ) 

40- 1000 - द . 
रो०- 40 -1200 


लागू नहीं होता 


- - - - 
लागू नहीं होता 


रुपए 


- - 


- - - 


10 


10 


11 


12 


13 


14 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


पदोन्नति द्वारा 


- - - - - - -- - - - 
पदोन्नति : 

वर्ग ( ग्रुप ) ख विभागीय इन भर्ती नियमों के 
फोट मेकिंग और मुद्रण (जिसमें पदोन्नति समिति का गठन किसी भी उपबन्ध 

गिलोटीन , इलेक्ट्रोफार्मिग तथा इस प्रकार होगा :- - में सशोधन या 
स्टूडियो और कैमरा शामिल (i ) महा प्रबन्धक बैंक नोट उसमें किसी छूट 
है ) अनुभागों के कनिष्ठ निरी - प्रेस, देवास -- अध्यक्ष की व्यवस्था करने 
क्षक जिन्होंने प्रेड में 3 वर्ष ( ii ) प्राधिक कार्य विभाग के समय संघ लोक 
की नियमिन मेवा की हो । का एक अधिकारी जो सेवा आयोग से 

उप सचिव या उससे __ परामर्श पावश्यक 
ऊपर के स्तर का हो नथा 
टकमाल और मुद्रणालय 
प्रभाग का कार्य प्रभारी 

अधिकारी हो - - सदस्य 
( iii ) मार्थिक कार्य विभाग 

का एक अधिकारी जी 
उप सचिव या इससे ऊपर 
के स्तर का हो तथा 
प्रणासन प्रभाग का कार्य 
प्रभारी अधिकारी हो -- - 

मदस्य 
( iv ) उप महा प्रबन्धक मैक 

नोट प्रेम , देवास - सदस्य 


- - 


- - 


- 


( v ) एक राजपत्रित अधिकारी 

वर्ग ( ग्रुप ) क ज्यावा 
ठीक यही है कि वह अनु 
सूचित जाति या प्रन 
सूचित जनजाति से संबध 
रखता हो -- मवस्य 

- - - - - 
वर्ग ( ग्रुप ) IV के अधीन , क्रम संख्या 18 और उमसे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टिया जोड़ दो जाएगी , मर्यात : -- 
- 

- - 
- 

- - - 
- - - - - 

- - - - - - - - - - 

- 
- 

- 
- - 

- - - - - - 
___ 1 2 3 

- - - - - - 
" 18क . तकनीकी 1 सामान्य केन्द्रीय सेवा , 650- 30- 740 प्रवरण 

लागू नहीं होता 

लागू नहीं होना 
अधिकारी 

वर्ग ( ग्रुप ) ख 35- 81000 
"डिजाइनिग तथा ( राजपत्निप्त ) ( गैर गे० - 35- 880 
एननेविग " 

मचिवीय ) 

40 - 1000- 40 
रो०- 40- 1200 
रुपए 


- - - 


6 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


161 


= 


भारम् का गजपत्र जलाई 26, 1980/ श्रावण 4 , 1902 
- - - 

- - - - - - - - - - - 

13 


- - - 


. 


- - - 


[ माग [[ --- ण 3 ( i) ] 
- - - - - - - - - 

10 
लागू नहीं होता . 2 वर्ष 


- - 


11 


17 


पदोन्नति द्वाग 


पदोन्नति 

वर्ग ( प ) ख विभागीय इन भरती नियमो 
एनओवर / कनिष्ठ निरीक्षक पदोन्नति ममिति का गठन के किसी भी उप 
( एनग्रेविग ) जिमने सम्बद्ध इस प्रकार होगा ---- बंध में सशोधन या 
ग्रेड मे 3 वर्ष की नियमित ( i) महा प्रबन्धक बैंक नोट उसमें किसी छट 
सेवा की हो । 

प्रेम , देवास - अध्यक्ष की व्यवस्था करने 
( ii ) आर्थिक कार्य विभाग के ममय सष लोक 

का एक अधिकारी जो सेवा प्रायोग से 
उप मचिय या उससे परामर्श मावश्यक 
ऊपर के स्तर का हो तथा 
टकमाल और मुद्रणालय 
प्रभाग का कार्य प्रभारी 

अधिकारी हो - सदस्य 
( iii ) आर्थिक कार्य विभाग 

का एक अधिकारी जो 
उपमचिव या उससे ऊपर 
के स्तर का हो तथा 
प्रणामन प्रभाग का कार्य 
प्रभारी अधिकारीहो- - 

मवस्य । 
(iv) उप महा प्रबन्धक बैंक 

नोट प्रेम , देवास - मयस्य 
( v ) एक राजपत्रित अधि 

कारी ग्रुप ( क ) ज्यावा 
ठीक यही है कि वह मनु 
चित जाति या मनु 
मूचित जनजानि मे मबध 
रखता हो --- मदस्य । 


- - 


- 


- - 


[ संख्या एफ० 4 ( 20 )/ 78-बी० एम० पी० ] 

जी०बी० भल्ला, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economlc Affairs) 

Now Delhi, the 3rd June , 1980 . 
G .S .R . 772. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Articl : 309 of the Constitution , thọ President hereby makes the 
following rules further to amend the Ministry of Finance , Department of Economic Affajrs (Bank Note Press, Dewas, Class I and 
Class II posts) Recruitment Rules , 1975. namely : 

1 . (1 ) These rules miy b ; called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs ( Bunk Note Press , Dewas, Class I and 
Class II posts) Recruitinent ( Third Amendment) Rules , 1980 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Ministry of Finance , Department of Economic Affairs ( Bank Note Press, Dewis, Cliss I and Class II posts ) 
Recruitment Rules, 1975 , 

(1) under Gioup I, after serial number 7 and the çntries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , 

namely : 


SCHEDULE 


6 


7 


8 


Selection 


Not applicable 


Not applicable 


" 7 . Technical 

Officer ( Plate 
making and 
Printing ) 


General Central Rs.650 -30 -740 -35. 
Service Group 810 - EB- 35-880- 40 
B ( Gazetted ) 1000 - EB- 40 -1200 . 
( Non- Ministerial ) 
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= 


= 


= 


-- 
9 


10 


11 


12 


13 


14 


Notapplicable. 


2 years 


By Promotion 


Promotion : 

Group B Departmental Consultation with 
Junior Supervisors in the Promotion Committee the Union Public 
Platemaking and Printing comprising » 

Service Commis 
( including Guillotine, Elec - (i) General Manager , sion necessary 
troforming and Studio and Bank Note Press, while amending or 
Camera ) Sections with 3 Dewas, - Chairman relaxing any of 
years regular service in the (ii ) An Officer of De the provisions of 
grade . 

partment of Eco - these recruitment 
nomic Affairs of or rules." ; 
above the rank of 
Deputy Secrctary in 
charge of Mints and 
Presses Division 

Member 
(lif ) An Officer of Depart 

ment of Economic 
Affairs of or above 
the rank of Deputy 
Secretary in charge 
of Administration 

Division .-- Member. 
( iv ) Deputy General Ma 

nager, Bank Note 
Press , Dewas . 

Member 
(v) One Gazetted Officer 

Group A preferably 
belonging to the 
Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes, - 
Member 

- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


(ii) Under Group V , after serialnumber 18 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inscrted . 

namely : 


1 


2 


8 


1 


Selection . 


Not applicable 


Not applicable 


" 18A Technical 

Officer ( Design 
Ing and Engrav 
ing ) 


General Central Rs. 650 -30 -740 -35 - 
Service Group 810 - EB - 35 - 880 -40 
B ( Gazetted ) 1000- EB -40 - 1200 . 
(Non -Ministerial) 


10 


11 


Not applicable 


2 years 


By Promotion 


Promotion : 
Engraver /Junior Supervisor 

( Engraving ) with 3 years 
regular service in the res - 
pective grade . 


Group B Departmental Consultation with 

Promotion Committee tbc Union Public 
comprising - 

Service Commis 
(1) General Manager, sion necessary 

Bank Note Press, while amending or 

Dewas . - Chairman relaxing any of 
(ü ) An Officer of De the provisions of 

partment of Econo - these recruitment 
mic Affairs of or rules . " 
above the rank of 
Deputy Secretary in 
charge of Mints and 
Presses Division 
Member 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( 1 ) ] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


10 


14 


-- - - 


- - 


- - 


-- - - 


- - 


. . 


-- 


-- 


- - --- - 
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- - - -- - - - - - 
__ 12 

13 
- - - 

- - - - - 
( ili ) An Officer of De 

pertment of Econo 
mic Affairs of or 
above the rank of 
Deputy Secretary in 
charge of Admiois 
tration Division 

Member 
(iv ) Deputy General Ma 

nager , Bank Note Press , 

Dowas -- Member 
( v) OncGazetted Officer 

Group A preferably 
belonging to Sch : 
duled Castes or Sche 
duled Tribes - Member 


[ No . F 4( 20 )/ 78- BNP] 
G. B. BHALLA, Under Secy, 


नई दिल्ली, 10 जुलाई, 1980 


सा०का०नि० 773. – मविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( 1 ) के 
साथ पठित अनुच्छेद 77 के खगर । द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , ग ट्रपति प्रमादपूर्वक निम्नलिखित नियम बनाते हैं , प्रर्यात् --- 


1. मंक्षिान नाम ---- इन नियमों को 17, 50,100 , 000 नीदरलैण्ड 
गिल्डर, ( मत्रह करोड़ पचास लाख नीवरलेस गिल्डरो ) की राशि के लिए 
जो नीदरलैण्ड से इन्वेटरिन्म बैंक पूर पोट्विको नग्माल इन एन०पी०, जो 
हेग , नीदरलैण्ड में स्थापित है, के माथ किए गए दिनांक 29 मई, 1980 
के ऋण करार से संबंधित प्रलेस्रो के निष्पादन और प्रमाणीकरण के नियम 
कहा जाएगा । 


2. हेग , नीदरलैण्ड में स्थापित की नीदरलैण्ड में इन्वेस्टरिग्स बैंक चूर 
पोटबिक्शनिग्मलाइन (विकामशील देशों के लिए नीदरलण्ड का पूजी निवेश 
बैंक ) के साथ 17, 50, 00, 000 00 नीदरलैण गिल्डर ( सबह करोड़ 
पचास लाख नीदरलैण्ड गिल्डरों ) के ऋण के लिए किए गए दिनाक 29 
मई , 1980 के ऋण करार के कार्यान्वयन के सबंध में सष की कार्यकारी 
शक्ति का प्रयोग करते हुए जो भी प्रलेख निष्पावित किए जाने प्रावश्यक 
हों उन सबका राष्ट्रपति को पौर से निष्पावन पौर प्रमाणीकरण नोचे 
विनिविष्ट अधिकारियो द्वारा किया जाएगा :- - 
( i) वित्त मंत्रालय, प्राथिक -कार्य विभाग में भारत सरकार के 

संयुक्त सचिव , निवेशफा, उप सचिव , प्रवर सचिव या उप 
निदेशक । 


New Delhi, the 10th July , 1980 
G . S . R . 773. - In exercise of the powers conferred by 
clause ( 2 ) of the Article 77, read with clause (i ) of Article 
299 of the Constitution , the President is plcased to make the 
following rules, namely : 

1. Short Title : These Rules may be called the “ Rules 
for Execution and Authentication of documents relating to 
the Loan Agreement , dated the 29th May , 1980 , with 
De Nederlandse Investeringsbank Voor Ontwikkalingslanden 

N. V ., established at the Hague , The Netherlands for an 
amount of Hfl. 175, 000 , 000 .00 (Netherlands Guilders Ono 
hundred seventy five million ) . 

2 . All documents necessary to be executed in exercisc of 
the exccutive power of the Union in connection with the 
performance of the Loan Agreement dated the 29th May , 
1980 with De Nederlandse Investeringsbank Voor Ortwik 
kelingsinden N . V . ( The Netherlands Investment Bank 
for Developing countries ) established at The Hague, 
The Nederlands for a credit of Netherlands Guilders 
175, 000, 000 ,00 (Netherlands Guilders One hundred seventy 
five million ) shall be executed and authenticated on behalf 
of the President by any of the Officers specified below : 
( i ) Joint Secretary , Director , Deputy Secretary, Under 

Secretary to the Government of India or Deputy 
Director in the Ministry of Finance, Department 

of Economic Affairs . 
( ii) Ambassador or Charge D Affairs of India in the 

Netherlands or the First Secretary to the Embassy 

of India in the Netherlunds. 
( iii ) Controller of Aid Accounts and Audit and Senior 

Accounts Officer, in the Ministry of Finance , 

Department of Economic Affairs , 
(iv ) Chief Accounting Officer / Assistant Chief Account 
ing Officer, High Commission of India in London . 

[ F. No. 14(65) - WE III / 79] 

By Order , 
In the name of President of India 

C . V . GROVER , Under Secy. 


( ii ) नीदरलैण्ड में भारत का राजदूम या कार्यदूत या नीदरलैण्ड 

में भारतीय राजदूतावास के प्रथम सचिव । 


( ii ) वित्त मनालय , प्राथिक कार्य विभाग में सहायता लेखा मौर 

लेखापरीक्षा नियंत्रक पौर वरिष्ठ लेखा अधिकारी । 


(iv ) लवन में भारतीय उच्चायोग के म सय लेखा अधिका/ रीसहायक 

मुख्य लेखा अधिकारी । 


वाणिज्य मंत्रालय 
( बाणिज्य विभाग ) 

शुद्धि पक्ष 

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1980 
साका०नि० 774 - - भारत के राजपत्र , भाग 2, बड 3, उपमण 
( 1 ) तारीख 18 नवम्बर , 1978 में प्रकाशित निम्न श्रेणी लिपिक 
( मायात और निर्यात व्यापार नियंत्रण मंगठन ) भर्ती (संशोधन ) नियम 


[ एफ० मं० 14 ( 65 ) डब्ल्यू०ई०- 111/ 79] 
भारत के राष्ट्रपति के प्रादेश से और उनके नाम पर 

चमन लाल ग्रोवर , अवर सचिव 


- - - 


- 
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1978 से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य , नागरिक पूर्ति और मह 

MINISTRY OF COMMERCE 
कारिता मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) की अधिसूचना संख्या मा०का०नि० 

(Department of Commerce ) 
1360, तारीख 4 नवम्बर, 1978 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण 

CORRIGENDUM 
ज्ञापन जोड़ा जाएगा , अर्थात् - --- 

New Delhi, the 11th July , 1980 

G . S .R , 774 . - In the notification of thc Governinent of 
" स्पष्टिकरण ज्ञापन 

India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies & Co 
operation ( Department of Commerce ) , No . G . S. R . 1360 , 

dated the 4th November, 1978, relating to the Lower Divi 
लोहा प्रौर इस्पात नियन्त्रक संगठन नया पायात और निर्यात व्यापार 

sion Clerk ( Import and Export Trade Control Organisation ) 

Recruitment ( Amendment ) Rules , 1978, published in the 
नियंत्रण संगठन का परस्पर विनय 8 मिनम्बर , 1977 को हुमा था । Gazette of India , Part- II , Section 3 , Sub -section ( i ), dated 
उक्त विलयन के परिणामम्याप लोहा और इम्पात निमत्रक के क्षेत्राय 

the 18th November , 1978, the following Explanatory Memo 

randum shall be added at the end, remely : - 
कार्यालयों में ममरूप या ममतुल्य पद धारण करने वाले व्यक्तियों को 
पायात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन मे निम्न श्रेणी लिपिक के 

“ Explanatory Memorandum 

The merger of Iron and Steel Controller s Organisation 
रूप में नियुक्त करने के लिए निम्न श्रेणी लिपिक ( प्रायान और निर्यात 

and Import and Export Trade Control Organisation took 
व्यापार नियन्त्रण संगठन ) भर्ती नियम , 1976 के नियम 3 में उपबन्ध place on the 8th September , 1977. Consequent upon the 

aforesaid merger , provision is being made in rule 3 of tho 
किया जा रहा है । यह भी उपबन्ध किया जा रहा है कि पूर्वोक्त नियुक्तियां 

Lower Division Clerks ( Import and Export Trade Control 
उसी तारीख से की गई मममी जाएगी जिम मारीख को वे लोहा और Organisation ) Recruitment Rules, 1976 , for the appointment 

as lower division clerks in the Import and Export Trade 
इस्पात नियन्त्रक संगठन में समरूप या समतुल्य पयो पर नियुक्त किए 

Control Organisation of persons holding similar or equiva 
गए थे । 

lent posts in the Regional Officcs of the Iron and Steel 

Controller . It is being further provided that the aforcsaid 
उन परिणामों को छोड़कर जो मामान्यत दो ममम्मप या समतुल्य 

appointments shall be deemed to have been made from the 

dates they were appointed to similar or equivalent posts 
मंधों के विलयन के परिणामस्वरूप होते है इस मशोधन को मसलक्षी in the Organisation of the lron and Steel Controller, 
प्रभाव देने में किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिफल प्रभाव नही पड़ेगा । " 

Excepting the consequences which normally flow as a 
result of merger of two similar or equivalent cadres, no 

body s interests will be prejudicially affected by the giving 
[ स० ए० 1 2018/ 3/ 75- ई . III ] 

of retrospective effect to this amendment." 
प्रो०एन० गजू , अवर सचिव 

INo. A. 12018 / 3 / 75- E. III] 

O . N. GANJU, Under Secy . 
__ - - - --- - - - - 

- 


- 


- 


( अखिल भारतीय हस्तशिल्प मंडल ) 


नई दिल्ली, 28 जून , 1980 


साका०नि० 7751 --- राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक पाग प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग कसे हुए अखिल भारतीय हम्नशिल मण्डल के 
कालीन बुनाई प्रशिक्षण एवं सेवा केन्द्रों में "स्टोर कीपर " वर्ग ग पदों पर भर्ती के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् - --- 

1. संक्षिप्त पीर्षक एवं प्रारम्भ : -- ( 1 ) ये नियम प्रखिल भारतीय लम्नशिल्प मण्डल (स्टोर कीपर , कालीन बुनाई पशिक्षण एवं सेवा केन्द्र ) भर्तीनियम , 
1980 कहे जा सकेंगे । 

( 2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

2. पदों की संख्या , वर्गीकरण तथा वेतनमान :- - पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इमसे संबंधित वेतनमान सलग्न अनुसूमी के 2 से 4 तक में दिए 
प्रमुसार होंगे । 

3. भर्ती की पति, प्रायु सोमा एवं योग्यताए पादि : -- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति , प्रायु मीमा, योग्यता और उनसे संबंधित अन्य जाते थे होंगी 
जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 सक में विनिर्दिष्ट है । 


4. अयोग्यताए : - (अ ) वे व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 


( ब ) यह व्यक्ति जिसमे अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो , 
उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा : 

परन्तु यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू वैयक्तिक विधि के अधीन प्रतशेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार विद्यमान है तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रावधान से छूट दे सकेगी । 


5. छूट देने की शक्ति : - - जहां केन्द्र सरकार का यह मत हो कि छुट देना आवश्यक या उचित है यहा लिखित कारणों के प्राधार पर प्रादेश द्वारा 
किसी श्रेणी था वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दी जा सकती है । 


___ 6. ध्यापत्ति : -- इन नियमो की कोई भी बात, पारक्षण , प्रायु सीमा की छुट एवं अन्य रियायती पर प्रभाव नही डालेगो , जिनका केन्द्र मरकार द्वारा 
इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए प्रादेशी के अनुसार अनुसूचिस आतियो , अनुसूचित जनजातियो और अन्य विशिष्ट वर्गा के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध 
करना अपेक्षित है । 


[ भाग II - - खण्ड ( i ) ] 
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-- - - - - - - - 

-- - - - - 
अनुमची 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


प्रवरण अथवा 
प्रप्रवरण पद 


सीधी भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
व्यक्तियों की प्रायु मीमा के लिए शैक्षिक एवं अन्य महताएं 


- 


- 


- - 


- 


- 


5 


- 


- 


-- - - 
पद का नाम पदो की 

मंख्या 
- - - - - - - . 

- 
1 

2 
- - -- - - 

- - 
स्टोर कीपर अखिल 
भारतीय हस्तशिल्प 
बोर्ड के कालीन 
बुनाई प्रशिक्षण एवं 
सेवा केन्द्र में 


प्रपरण 


- - - - - - - - - - - - - 
वर्ग ग सामान्य केंद्रीय रु० 330- 10-380 
सेवा , अलिपिक दरो० - 12 

500- ६०रो 
15- 560 । 


7 

- - - - - 
1. मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा 
पाम स्टोर कार्य एवं स्टोर लेखा 

अनुरक्षण में 2 वर्ष का अनुभव । 
2 टाइपिग का ज्ञान , 30 पाव 

प्र . मि . की गति से वांछनीय । 


वर्गीय । 


- - - 
18- 25 वर्ष 
( सरकारी कर्मचारियों के 

लिए 35 वर्ष तक की 

छूट ) । 
टिप्पणी : पाय मोमा निर्धा- 

रित करने वाली निर्णा 
यफ तिथि भारत में ( अंड 
मान एवं निकोबार द्वीप 
समुह नया लभवीप को 
छोड़कर ) उम्मीदवारों से 
प्रार्थना पत्र प्राप्त होने 

की प्रतिम तिथि होगी । 
यदि नियुक्ति रोजगार कार्या 

लय द्वारा की जायेगी , 
सो प्राय मीमा निर्धारित 
करने वाली निर्णायक 
निथि, रोजगार कार्यालय 
से मागे गए नामों को 
प्रस्तुत करने की अंतिम 
तिथि होगी । 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- 


11 


12 


13 


- - - - - - - - - - - - - - 

- - - 
मीधी भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति / भी सोधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण विभागीय प्रोप्रति ममिनि भर्ती करने में जिन 
वाले व्यक्तियों के लिए प्रधि कोई हो या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया है तो उसको संरचना परिस्थितियों में संघ 
निर्धारित प्रायु एवं स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनमे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्था 

लोक सेवा प्रायोग से 
शैक्षिक पहनाएं प्रोममि पदो द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति - नान्तरण किया जाए 

परामर्श किया जाएगा 
को दशा में लागू होंगी 

यो की प्रतिशतता 
कि नहीं 
- - - - - --- - - - - - - - - - 
10 

13 
_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - 
आयु : नहीं 

2 वर्ष प्रोन्ननि द्वारा ऐसा न होने पर प्रोन्नति . 

1. विकाम प्रायुक्न हस्तशिल्प लागू नहीं होता 
योग्यता : हां 

मीधी भर्तीद्वारा । अखिल भारतीय हम्नणिल्प मंडल - - अध्यक्ष । 

के कालीन बुनाई प्रशिक्षण 2. हस्तशिल्प निदेशक 
केन्द्रों में स्टोर कीपर एवं ( कालीन परीक्षक ) 
लेखा लिपिफ वेतन 250- 400 प्रोग्राम प्रभारी - - सदस्य । 
पर इमी श्रेणी में कम से कम 3 उप निदेशक ( कालीन 
8 वर्ष की स्थाई मेवाए । स्कीम ) - - सवस्य । 

4 उप निदेशक ( ऋणनिधि ) 

- - सदस्य । 
- - - - - 

[ फा०सं० 20/ 8/( 4) / 77-ए0डी0- II/ 8925 ] 
434 GI/ 80 - 2. 

भरत सहाय , विकास प्रायुक्त ( हस्तशिल्प ) 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ PART II — Sec , 3 (1 )] 


= 


( All India Handicrafts Board ) 

New Delhi, the 28th June , 1980 
G . S. R . 775 . - In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules regulating the method 
of recruitment to Group C posts of Store Keeper in the 
Carpet Weaving Tſaining -cum - Service Centres of the All 
India Handicrafts Board, mamely : 

1 . Short title and commencement.--- ( 1 ) These rules may be 
called the All India Handicrafts Board , ( Storekeeper , 
Carpet Weaving Training - cum - Service Centres ) , Kectt. Rules, 
1980 . 


4 . Disquallfication . No porson : 
( a ) who has entered into or contracted a marriage 

with a person having a spousc living, or 
(b ) who, having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to the said post : 
Provided that the Central Government may , if satis 

fied that such marriage is permissible under the 
personal law applicable to such person and the 
other party to the marriage and there are other 
grounds for so doing , exempt any person from 

the operation of this rule . 
5. Power to relax. - Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, 
by order, for reasons to be recorded in writing, relax any 
of the provisions of these rules in respect of any class or 
category of persons. 


( 2 ) They shall como into force on 
publication in the Official Gazette . 


the date of their 


2 . Number of posts , classification and scale of pay . - - The 
number of the said post, classification and the scale of pay 
attached thereto shall be us spccified in columns 2 to 4 
of the Schedule annexed hereto . 


3. Method of recruitment, age limit and qualifications 
otc. -— The method of recruitment, age limit , and qualifica 
tions and other matters relating thereto shall be as speci . 
fied in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


6 . Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, 
rolaxation of age limit, and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of post 


Classification 


Scale of pay 


No. of 
posts 


Whether 
selection 
post or non 
selection 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions requlrod for direct recruits 


post 


1 


3 


5 


10 


Selection 


Storekeeper in the 

Carpet Weaving 
Training -cum 
Servico Centres 
of All India 
Handicrafts 
Board . 


Group C 
General Central 
Service Non 
Ministerial 


Rs.330 -10 - 380 -EB - 

12 -500 - EB - 15-560 


18 - 25 years 1. Matriculation or equivalent 
(relaxable upto with two years experience in 
35 years in case storos work and majntenance of 
of Government stores accounts . 
Servants). 2 . Knowledge of typewriting with 
Noto : The speed of 30 words per minutes 
crucial date for desirable . 
determining the 
age limit shall 
be the closing 
date for recoipt 
of applications 
from candida 
tes in India 
(other than 
Andaman and 
Nicobar Islands 
and Lakshad 
weep ). 
In case of appo 
lotment to be 
made through 
the Employ 
mcntExchanges , 
the crucialdate 
for determining 
the age limit 
will be the last 
date upto which 
the Employ 
ment Exchan 
ges , are asked 
to submit the 
names . 

- - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 
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- -- - 
Whether age and Period of Method of recruit - in case of recruitments by ff a Departmental Circumstances in 
cducational quali- probition , ment, whether by promotionor deputation or Promotion Committee which Union Public 
fications prescri- if any. direct sic11. , or by yransfer , guide from which exists , what is its com - Service Commission 
bed for direct promotion or by promotion or deputation or poşition , 

is to be consulted in 
recruits will apply deputation or trans - transfer to b : mudc . 

making recruitment. 
in the case of pro 

fer and percentage 
motions. 

of the vacancies to be 
filled by various me 

thods 
- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - 

11 12 

13 
- - - - - -- - - 

- - - -- - - 
Ay : : No. 2 years By promotion failing Promotion : 

1 . Development Commis- Not applicable 
Quali 

which hy direct Store Kep . r -cum - Accounts, sioner for Hindicri ftu 
lications - Yes . 

recruitment . 

Clerks in the scale of Rs . - Chairman, 
260 - 400- in the Carpet 2 . Director of Handicra 
Weaving Training Contres fty ( Incharge Carpet 
of All India Handicrafts Training Programme) 

Board with atleast 8 years - Membcr . 
regular scrvice in the grade. 3. Deputy Director Car pet 

Scheme ) - Member . 
4 . Deputy Director 

( Credit Fund) - Membcr . 


10 


- - - - 


[ E. No . 20/ 8( 4 )/ 77 - AD . II/ 8925] 
BHARAT SAHAY, Development Commissioner 

for Handicrafts. 


(नागरिक पूर्ति विभाग ) 


नई दिल्ली , 30 जून , 1980 


साकानि0776. -- राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तक द्वारा प्रवप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा 
यमा निदेशालय में प्रणामन अधिकारी ( ममह " क " ) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात -- - 


1. मंक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--- ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम वनम्पति, बनस्पप्ति तेल और वसा निदेशालय , (प्रशासन अधिकारी ) भर्ती नियम, 
1080 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


2. पद संन्या , वर्गीकरण और येतनमान : -- उक्त पद की संख्या , उमका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होगे जो इन नियमों से उपाषद्ध अनुसूची के 
स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं । 


__ 3. भर्ती की पद्धति, प्रायु -सीमा और प्रर्हतायें:- - उका पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु-सीमा . महताये भीर उससे संबंधित अन्य बाते घे होगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 1 3 नक में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहना - - यह यमित , 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 
( स ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो जाये कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति मौर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधान अनुशेय 
है और ऐसा करने के लिये अन्य प्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. नियम शिथिल करने की शक्ति -- - जहा केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐमा करना प्रावश्यक या समीचीन है, वहां पह , उसके लिये जो कारण 
हैं उन्हें लेखनन करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की पावत, मादेश 
बारा, शिथिल कर सकेगी । 


____ 6 व्यावृत्ति : - - इन नियमों की कोई भी बात से आरक्षणों, प्राय-मीमा में छट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय -समय पर निकाले गये प्रादेशो के अनुसार अनुमचित जातियों, अनुसचित जनजातियो और अन्य विशेष प्रबों के व्यक्तियों के लिये 
प्रबन्ध करमा अपेक्षित है । 
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अनुसूची 


- 


- - 


पद का नाम 


पदों की 
संख्या 


वर्गीकरण पत्तनमान चयन पद अथवा सीधे भर्ती कियं सेवा में जोड़े गये मीधे भर्ती किये जाने वाले 

प्रचयन पर आने वाले वर्षों का फायदा व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक 

व्यक्तियों के लिये केन्द्रीय सिविल और अन्य महताये 
पायु-सीमा सेवा ( पेशन ) 

नियम , 1972 के 
नियम 30 के 
प्रधीन अनुज्ञेय है 

या नही 
- -- - - - 

क 
माधारण केन्द्रीय 700- 400-900- लाग नहीं होता लागू नहीं होता नही 

लागू नहीं होता । 
सेवा , ममूह " क " दरो०- 40 
गजपनित,लिपिक - 1100- 50 
वर्गीय 1300 रु० 
- - - - - - - - - - - - 

- - 


. - - 


- 


- 


- 


- 


प्रशासन अधिकारी 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मीधेभर्तीकिये जाने परितीभा की प्रोन्नभि वारा या प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय भर्ती करने में किन परि 
वाले व्यक्तियो के प्रधि यदि कोई स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न भर्ती की दशा में से श्रेणिया जिनमे प्रोन्नति समिति है तो स्थितियों में मंझ लोक 
लिये विहित आयु 

पतियो द्वारा भरी जाने वाली प्रोन्नति प्रतिनियुक्मि स्थानान्तरण उसकी संरचना । सेवा पायोग से परामर्श 
पौर शैक्षिक मर्हतायें रिमितयों की प्रतिशतता । किया जायेगा । 

किया जायेगा 
प्रोन्नति की दशा में 
लाग होंगी या नहीं । 


- 


IO 


11 


12 


___ 13 


- 


- 


लागू नहीं होता । 


प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति 

के लिये किसी प्रधि 
कारी का चयन करते 
समय सघ लोक सेवा 
मायोग से परामर्श 
पावश्यक होगा । 


लागू नहीं होता । लागू नहीं होता । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारो 

के अधीन महम पद धारण करने 
वाले अधिकारी या ऐसे मधि 
कारी जिन्होंने 650- 1200 
२० के या समतुल्य वेतनमान के 
पद पर तीन वर्ष की सेवा की है 
और प्रशासन , स्थापना और 
लेखा कार्य के मामलों मे अनुभव 
रखते हों । 
( प्रतिनियमित की अवधि साधारण 

तया तीन वर्ष से अधिक नही 

होगी ) । 
- - - - - : 


[ संख्या ए-12011/1/ 79-स्थापना ( वन ) ] 

मोहनलाल जाटव , प्रवर सचिव 


(Department of Civll Supplies ) 

New Delhi , 30th June , 1980 
G .S .R . 776 . In exorcise of the powers conferred by the proviso to article 309 of thç Constitution , the President hereby makes 
the following rules regulating the method of recruitmentto the (Group A ) post of Administrative Officer in the Directorate of Vanaspati, 
Vegetable Oils and Fats, New Delhi, namely : 

___ 1 . Short titlc and commencement : --(1 ) Thise rules may be called the Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats ( Adminis 
trative Officer ) Recruitment Rules , 1980 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . Number, classification and scale of pay : — The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall 
be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules, 

3 . Method of recruitment, ags limit and qualifications : - The method of recruitment, age limit. qualifications and other matters 
relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid , 

4. Disqualification : - No person , 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 
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(b ) who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person 


-- 


shall be cligible for appointmentto the said post : 


Provided that th : Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the mirriage and that there arc other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 


5. Power to relax : - -Where the CentralGovernment is of opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , by order , for 
reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules 
with respect to any class or category of persons . 


6 . Saving :- - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age -limit and other concessions required to be provided 
to candidates belooging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order 
issued by the Central Government from time to time in this regard . 


SCHEDULE 


Name of the post 


Scale of pay 


No . of Classification 
posts 


Age limit for 
direct recruits 


Whether 
selection 
post or non 
selection 
post 


- - - - 
Whether benefit Educational and 
of added years other qualifications 
of Service required for direct 
admissible under recruits 
rule 30 of the 
CCS (Pension ) 
Rules , 1972 . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 (a ) 


Not applicable 


Administrative 

Officer 


No 


Not applicable 


General Central Rs. 700 -40 - 900 - Not 
Service Group EB -40 - 1100 -50 - applicable 
A Gazetted 1300 
Ministerial 
- 

— — 


— 


— 


— 


— 


— 


Whether age and Period of 
educational quali - probition , 
fications prescribed if any 
for direct recruits 
will apply in the 
case of promotees 


Method of recruit - In case of recruitment by If a Departmental Pro - Circumstances in 
ment, whether by promotion or deputation or motion Committee exists , which Unjon Public 
direct recruitment or transfer , grades from which what is the composition ? Service Commission 
by promotion or by promotion or deputation or 

is to be consulted in 
deputation / transfer transfer to be made 

making recruitment 
& percentage of the 
vacancies to be filled 
by various methods 


- 


8 


10 


11 


12 


13 


Not applicable 


Not 
applicable 


Not applicable . 


By transfer on depu- Transfer on deputation : 
tation . 

Officers under the Central 
Government or State Go 
vernments holding analo 
gous posts or with 3 years 
service in posty in the scale 
of Rs. 650 - 1200 or equiva 
lent and having experience 
jp administration , establl 
shment and accounts mat 

ters. 
(Period of deputation shall 

not exceed 3 years ). 


Consultation with 
the Union Public 
Servicc Commission 
necessary while 
selecting an officer 
for appointment 
on deputation , 


[No. A -12011 /1 /79-Esit, Van ] 
M . L . JATAV , Under Secy . 
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- 
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नागरिक पति मन्त्रालय 

स्पष्टीकरण -- 2. विस्तार रहित परिमाणों के गुण-धर्म ( जैसे अपयर्ता 

सूचकांक , सापेक्षम गुरुत्वाकर्षण, तुलनात्मक पारगम्यता, तुलनात्मक विद्युत् 
नई दिल्ली 9 जुलाई, 1980 

शोलना ) अकों द्वारा अभिव्यक्त किये जाते है । ऐसी दशाओं मे सबधित 

एकक मुसंगत वो एकको का अनुपात होगा और अंकों में अभिव्यक्त किया 
सा०का०नि०777. -- केन्द्रीय सरकार, बाट और माप अधिनियम , 

जा सकता है । 
1976 ( 1976 का 60 ) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

( ष ) बाट और माप " एकको फी अन्तर्राष्ट्रीय पति" से अभिप्रेत 
करते हुए, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 

है , " ले मिस्टेम इन्टरनेशनल -डे- यूनिट्स " जिसका अन्तर्गष्ट्रीय 
के लिये प्रकाशित करती है , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । 

म्वल्पाक्षर है एमआई० जो बाट और माप महा अधिवेशन 
सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र 

द्वारा तय किया गया है । 
में प्रथम प्रकाशन की तारीख से छह मास के पश्चात् विचार किया 

स्पष्टीकरण - - एम०पाई. तीन एकक वर्गों में विभाजित किया गया 
जायेगा । 

है , अर्थात् . - - 
उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पूर्व नियमों के उपम प्रारूप 

( 1 ) मूल एकक , जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है, 
की बाबत जो भी आपत्ति या सुझाव फिमी व्यक्ति में प्राप्त होगे , केन्द्रीय 

( 2 ) व्युत्पन एकक , 
सरकार उन पर विचार करेगी । । 

( 3 ) अनुपूरक एका , 
प्रारूप नियम 

( च ) “ अनुज्ञात एकक " से ऐसे एकक अभिप्रेत है , जो एम०माई . 
प्रारूप - दाट और माप मानक ( राष्ट्रीय मानक ) नियम, 1980 

के भाग न होते हुए भी बाट और माप अधिवेशन द्वारा एस० 

आई० के साथ हो मामान्य उपयोग के लिये अनुशात किये गये 
अध्याय 1 


आरम्भिक 


___ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इन नियमों का सभिप्त नाम बाट 
और माप मानक ( राष्ट्रीय मानक ) नियम , 1980 है । 

( 2) ये ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगे जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना 
द्वारा नियत करे और --- 

( क ) इन नियमों के विभिन्न उपबन्धो , 
( ख ) विभिन्न क्षेत्रों, या 
( ग ) कारवार के विभिन्न वर्गों के लिये, 
भिन्न-भिन्न तारीखें नियत कर मकती है । 

2. परिभाषायें - - इन नियमों में , जम नक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो --- 

( क ) " अधिनियम " से बाट और माप अधिनियम , 1976 ( 1978 का 
60 ) अभिप्रेत है , 

( ख ) “बोर्ड " से नियम 24 के अधीन गठिन तकनीकी बोर्ड अभिप्रेत 


( ग ) “ गुणाक " मे ऐसे प्राचलम जो भौतिक विस्तार हीन हो या 

एक ही प्रकार के पदार्थों के परिमाण के ऐसे अनुपात 
अभिप्रेत है जो विशिष्ट मापों के लिये या कतिपय पदार्थों 
या उनके मिश्रणों के नत्वों के गुण -धर्म बताने के लिये 
मावश्यक हो । 


( छ ) “भौतिक गुणांक " से ऐसे गुणाफ अभिप्रेत है, जो किसी दी 

हुई एकक पद्धति में भौतिक निएपगे के गुण - धर्म को अभि 

व्यक्त करते हैं , उन गुणांकों में निम्नलिखित सम्मिलित है ---- 
( 1 ) जो किसी भौतिक घटना का द्रव्यात्मक गुणों से भिन्न परि 

माणार्थक प्रों में अभिव्यक्त करने के लिये दो या अधिक 
भौतिक परिमाणो के परस्पर सहधर्मी हों , उदाहरण के लिये 

गुरुत्वाकर्षक गुणाम , विद्युत् का वेग आदि , 
( 2 ) जो मूल कणों ( अणु , मालेक्यूल, प्रावि ) के सूक्ष्मदर्शी तत्वो के 

संबंधित सूक्ष्मदर्शी तत्वों के सहधर्मी हों , उदाहरण के लिये 

पवेगेड्रो गुणांक , फैराडे गुणाक , आदि , 
( 3 ) ऐसे रूपान्तर गुणांक जिनका प्रयोग स्वतन्त्र रूप से परिभाषित 

एककों के रूप में उसी प्राचलक (पैरामीटर ) को अभिव्यक्त 
करने के लिये किया गया है । उदाहरण के लिये खगोलीय 
एककों में संबंधित रूपान्तर गुणक या मीटर का पैरामेक और 

मिलीग्राम का ऐतमिक माम एकफ , 
( 4 ) जो शुद्ध पदार्थों के महत्वपूर्ण सस्वों का वर्णन करते हैं , उदाहरण 

के लिये, ऊष्म संचलिकता, मापेक्ष्य आवरोधकस्य, मादि । 
( ज ) “एस० आई० पूर्वलग्नक से ऐसे पूर्वलग्नक के नाम और 

चिन्ह अभिप्रेत है, जो एक पाई एकक और ऐसे अन्य एककों 
के दशमलव गुणकों और उप-गुणकों के लिये प्रयोग किये 
जाते हैं जो बाट पोर माप महा अधिवेशन या अन्तर्राष्ट्रीय 
वैधानिक माप-विज्ञान संगठन या दोनों के द्वारा किन्ही अपवादों 
या उपान्तरणो के अधीन रहते हुए एम० आई० एकक के 

साथ प्रयोग किये जाने के लिये अनुशास किये गये है , 
( स ) "विशेष एकक " से एस०पाई . से बाहर के ऐसे एकक 

अभिप्रेत है जो सामान्यतः विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान 
के लिये प्रयोग किये जाते हैं । एस०पाई० एकक में अभि . 
व्यक्त इन एककों के गुण -धर्म केवल परीक्षा से ही उपलब्ध 
हो सकते है और इस लिये उन्हें ठीक -ठीक नहीं जाना जा 

मकता । 
स्पष्टीकरण : एलेक्ट्रान योल्ट का मान (विद्युत् एकक ) किसी एलेक्ट्रान 
के चार्ज करने के प्रायोगिक रूप से प्रवधारित मानवण्ड पर निर्भर 
करता है । 


उदाहरण 
( 1 ) अलकोहली शक्ति की डिग्निया , 
( 2 ) शर्करा का प्रतिशत , और 
( 3 ) पदार्थों की कठोरता , गुणांक के उदाहरण है । 
( ष ) "व्युत्पन्न एकफ " से ऐसे एकक अभिप्रेत हैं , जो बाट और माप 

के मूल एकक के अनुसार मीजीय रूप में या मूल और प्रति 
पूरक एकको के अनुसार गुणक या भाजक , या दोनों के 

मंकगणितीय चिह्नों द्वारा अभिव्यक्त किये गये हों । 
स्पष्टीकरण - - 1, व्युत्पन्न एमक , जिनके विशेष नाम और चिह्न हों 
( जैसे "न्यूटान " जिसका विा है एन ) उनका प्रयोग अन्य व्युपगत 
एककों को उनके मूल बाट या माप की अपेक्षा मरलतापूर्वक अभिव्यक्त 
करने के लिये किया जा सकता है । 


- 


% - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
( अ ) " अनपरक एकक " मे बाट या माप का कोई ऐमा एकक 

परन्तु ऐ. मा पुनर्विलोकन केन्द्रीय सरकार अपने ही प्रस्ताब मे या बाट 
अभिप्रेत है, जो बाट प्रौर माप महा अधिवेशन द्वारा उम रूप और माप महा अधिवेशन की या विधिक माप विज्ञान संगठन को सिफा 
में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । 

रिश पर पहले भी कर सकती है । 
म्पष्टीकरण - - अनुपूरक एकक का प्रयोग व्युत्पन्न एकक बनाने के 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक पुनर्विलोकन के पश्चात्, अधिसूचना 
लिये किया जा सकता है । 

मारा अपने विनिश्चय की जानकारी देगी भले ही किसी एकक का प्रयोग 
( ट ) "चिह्न" में ऐसे अक्षर या अक्षर ममूल अभिप्रेत है जो किसी 

बन्द न किया गया हो । 
एकक या एफक समृह को मरलता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिये ____ 10. ऐसे एकक जिनका प्रयोग प्रगामी रूप से बंद कर देना चाहिए:- - 
अंकित या विनिर्दिष्ट रूप में जोड़े जाते है । 

( 1 ) उप नियम ( 2 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , से० प्रा० 

सेके० (अर्थात् , सेन्टीमीटर, ग्राम , सेकेण्ड ) एकक का , जो सातवी अनु 
( ठ ) “अस्थायी रूप में स्वीकृत एकफ " में में बाट या माप 

सूची में विनिर्दिष्ट है, और पाठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाट और माप 
एकक अभिप्रेत हैं जो तत्ममय के लिये बाट और माप महा 

एकक का ( जो एम० आई० से बाहर के एकक हैं ) प्रयोग शानिक पौर 
अधिवेशन द्वारा एम०पाई० एककों के साथ में प्रयोग के लिये 

प्रौद्यौगिक अनुसंधान से भिन्न प्रयोजन के लिए सामान्यत: नहीं किया 
मान्यता प्राप्त हैं । 

जाएगा और ऐमे किमी भी एकक का प्रयोग शिक्षण के प्रयोजन के लिए 
अध्याय 2 

नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) यथास्थिति, मानवीं अनुसूची या प्राठवी अनुसूची में विनिदिष्ट 
बाट या माप के एकक 

एककों का प्रयोग प्रगामी रूप में इमलिए बद कर दिया जाएगा जिससे 
3. अर्थान्वयन के नियम - - इन नियमों मे, जहां कहीं भी "बाट " पद कि इन नियमों के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के अवमान के पश्चात् ऐसे किसी 
का प्रयोग किसी पदार्थ के प्रतीकात्मक रूप में किया गया है, यहां ऐसे एकक का प्रयोग ( वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र से भिन्न ) 
पद का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उसके स्थूल ( मास ) को प्रस्तुत किसी भी क्षेत्र में न किया जा सके । 
कर रहा है । 

( 3 ) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान के प्रयोजन हेतु प्रयोग करते 
___ 4. अनुपूरक एफका ---प्रथम मनमृची मे परिभाषित और विनिर्दिष्ट समय , यथास्थिति, मानवी या पाठवी अनुमूघी में विनिर्दिष्ट एककों का 
एकक अनुपूरक एकक होंगे और उम अनुसूची में ऐसे प्रत्येक एकफ को प्रयोग उक्म अनुसूची में विनिर्दिष्ट उमसे सम्बन चिन्हों के माथ ही किया 
दिया गया पिल्ल उम एकक का चिन्ह होगा । 

जाएगा । 
5. व्युत्पन्न एकक -द्वितीय अनुसूची में परिभाषित पौर विनिविष्ट 

11. भौतिक नियताक : -~- नवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भौतिक 
एकफ व्युत्पन्न एफक होंगे और उस अनुमृत्री में ऐसे प्रत्येक एकक को 

नियतांक और उनसे सम्बन्धित अंकमानो का प्रयोग उनके मूल्यों के 
दिया गया चिह्न उम एकक का चिन्ह होगा । 

विनिपचय सबंधी अनुसंधान के प्रयोजन को छोड़कर सभी प्रयोजनों के लिए 

किया जाएगा । 
द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किमी वस्तु अस्तित्व के लिये किसी अन्य 
एकक का प्रयोग वैज्ञानिक या प्रौद्भौगिक अनुसंधान से भिन्न प्रयोजन के 

____ 12. गुणांक और चित्र :--- ( 1 ) गुणांक के अंतर्गत दमयी अनु 
लिये नहीं किया जायेगा । 

सूची में परिभाषित और विनिर्दिष्ट पद पाते हैं ; किमी ऐसे गुणोक के 

लिए उम अनुमूवी में दिया गया चिाह ऐसे गुणाक का मिल होगा । 
6. एककों के दशमलव गुणक मथा उप-गुणक -- ( 1 ) मूल , अनुपूरक , 
व्युत्पन्न या अन्य एककों के दशमलव गुणक या उप-गुणक , जब तक अन्यथा 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार , बोर्ड की सिफारिण पर दसवी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट न किया जाये , पूर्ण नाम या तृतीय अनमूची में विनिदिष्ट 

ऐसे गुणाक या उनके बिल जैसा वह ठीक समझे, जोड़ सकती है या 
एम०पाई० अनुलग्नक का प्रयोग करके बनाये जायेगे । 

निकाल सकती है । 

( 3) सामान्यतः इन नियमों के प्रारम्भ पर या उसके बाद जोड़े 
( 2 ) एम०आई० अनुलग्नक का प्रयोग तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

गए वमधी अनुसूची में विनिर्दिष्ट गुणाकों और उनसे सम्बन चिह्नों का 
रीति में किया जायेगा । 

प्रयोग किया जाएगा : परन्तु किसी ऐसे गुणांक का प्रयोग जो वसवी 
7. अनुज्ञान एकक - - ( 1 ) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्विष्ट एककों का अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है किन्तु जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट या 
प्रयोग ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए , एम०आई० एककों के माथ 

परिभाषित किमी गुणांक के अनुरूप है, प्रयोग इन नियमों के प्रारम्भ से 
किया जा सकता है, जो उम अनुसूची में विनिविष्ट है । 

पांच वर्ष की अवधि तक किया जा सकेगा : 
( 2 ) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय एकक और ममतलीय 

परन्तु यह और कि जहां दमवी अनुसूची में कोई नया गुणांक जोड़ा 
कोण के गुणक और उप -गुणक केवल उसी रीति में तैयार किए जाएंगे जाता है या परिभाषित किया जाता है वहाँ इस प्रकार जोड़े गए गुणांक 
जो उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है । 

के अनुरूप किमी गुणाक का प्रयोग ऐसे गुणांक के जोड़े जाने की तारीख 

मे पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकेगा । 
8. विशेष एकक ( 1 ) पाचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट एकक ऐसी 
रीति में प्रयोग किए जाएंगे कि उनके मूल्य की अभिव्यक्ति ऐसे एस . आई . 

( 4 ) पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की ममाप्ति पर , वमवी अनुसूची 
एककों या एम आई एककों के संघटन वाग हो जो उपयुक्त हो । 

में परिभाषित या विनिर्दिष्ट गुणक या उमसे सम्बद्ध पिल का प्रयोग 

अनिवार्य होगा । 
( 2 ) पांचर्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट एकको के गुणक और उप 
गणक तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट एम० आई० पूर्वलग्नकों की महायता 

___ स्पष्टीकरण : -~-किमी ऐसे गुणाक की दशा में , जिसका प्रयोग किन्हीं 
मे तैयार किए जाएंगे । 

पूर्वगामी उपबंधों के अधीन किया जामा अनुज्ञेय है वहां ऐसे गुणांक से 

संमस चिम्ल भी यदि कोई हो , उतनी अवधि तक प्रयोग किए जाएंगे 
9. ( 1 ) छठी अनुसूची में विनिविष्ट बाट और माप का प्रयोग भी जिस अवधि तक मम्बा गुणांक के प्रयोग को अनुशात किया गया है । 
इम शर्स के अधीन किया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार इन नियमों ____ 13. नए एककों की रचना -- ( 1 ) बाट या माप के किसी नए 
के प्रारम्भ से प्रत्येक वम वर्ष में कम में कम एक बार ऐसे एककों के एकक की रचना या प्रयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोवन के सिवाय 
सामान्य उपयोग की अावश्यकता या अनावश्यकता का पुविलोकन करे . नही किया जाएगा । 
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( 2 ) जहां किसी वैज्ञानिक अनुसंधान , प्रौद्योगिक माप मान , संरक्षण राष्ट्रीय किलोग्राम का प्राघरूप जिसका मुल्य इस प्रकार अवधारिस 
या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किमी नए एकक की रचना प्रावश्यक किया गया हो उस स्थूल का राष्ट्रीय मानक होगा । 
हो जाती है वहा ऐसे एफक की रचना, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से , 

( 5 ) व्युत्पन्न और अनुपूरक एककों के राष्ट्रीय मानक स्थापित करने 
ऐसे मुल अनुपूरक या घ्य स्पन्न एकक को जो भी उपयुक्त हो , मम्मिलित 

के प्रयोजनों के लिए , राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ऐमे मानक , या ऐसी 
कर के की जाएगी । 

वस्तुएं या साधिक्ष या दोनों तैयार करेगी और ममय-समय पर मून एककों 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार, किमी नए रचित बाट या माप एकक को के राष्ट्रीय मानक के सन्दर्भ में उनके मूल्य प्रवधारित करेगी । 
अनुमोदित करने से पूर्व, अम्नर्राष्ट्रीय वैधानिक माप-विज्ञान संगठन से 

___ 16. प्राद्यरूप मानकों की अभिरक्षा और अनुरक्षण - - ( 1 ) किलोग्राम 
ऐसे एकक को मान्यता देने की बांछनीयना के बारे में परामर्श करेगी । 

का राष्ट्रीय प्राद्यरूप तथा अन्य मानक, माधिन और वस्तुएं राष्ट्रीय 
( 4 ) यदि ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय ब्योरो मष रचित एकक को अनुमोदित भौमिक प्रयोगशाला की अभिरक्षा में रहेगी । 
कर देता है तो केन्द्रीय मरकार, अधिसूचमा द्वारा नव रचित एकक की 

( 2 ) किलो ग्राम का राष्ट्रीय पाद्यरूप और प्रत्येक अन्य राष्ट्रीय 
रचना और उसके अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग 

मानक , मानमः साधिन और वस्तुएं ममय -समय पर ऐसी रीति मे , जो 
को अनुमोदित कर देगी । 

ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं , और ऐसे अनुदेशों के अनुमरण में 

कार्यान्वित की जाएंगी, जो बाट और माप महा अधिवेशन या अन्तर्राष्ट्रीय 
अध्याय 3 

विधिक माप विज्ञान संगठन या उनके द्वारा गठित कोई अन्य संगठन 
राष्ट्रीय मानक 

समय- समय पर जारी करे । 
14. बाट और माप के राष्ट्रीय मामा से सम्बस कार्य का राष्ट्रीय 

( 3) जहाँ उप नियम ( 2 ) में निर्दिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कोई 
भौतिक प्रयोगशाला को सौंपा जाना - - ( 1 ) बाट प्रौर माप के राष्ट्रीय 

प्रमुवेश जारी न कि गए हो यहाँ बोर्ड या गठिन कोई परामर्श समिति , 
मानक के कार्यान्वयन , म्यापन , अभिरक्षण , अनुरक्षण, अवधारण , पुन 

राष्ट्रीय प्राव्यरूपों , राष्ट्रीय मानकों , मानक माधिनों और वस्तुपों के उचित 
रुत्पादन तथा प्राधुनिकीकरण से सम्बस कार्य इन नियमों के प्रारम्भ 

अनुरक्षण के लिए अनुदेशों को संकलिन करेगी । 
पर राष्ट्रीय भौनिक प्रयोगशाला में न्यस्त हो जाएंगे और तदुपरान्त 

( 4 ) जहां प्रावश्यक हो , राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला भौतिक 
राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला बाट और माप के राष्ट्रीय मानक के कार्या मापमान के लिए राष्ट्रीय प्रादयस्प, राष्ट्रीय मानक को बाट और माप 
न्ययम , स्थापन, अभिरक्षण , अनुरक्षण, अवधारण, पुनरुत्पादन तथा प्राधु महा अधिवेशन की सिफारिशो के अनुसार यथास्थिति, कार्यान्वित और 
निकीकरण के लिए उत्तरदायी होगी । 

स्थापित करने के लिए और भौतिक माप मान के लिए उपयुक्त अन्न 
( 2 ) केन्द्रीय मरकार, उप नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट विषयों में से 

राष्ट्रीय मानकों के प्रति निर्देश से उन्हे ऐसे अंतरालों पर अंकशोधित 
मम या किमी की बाबत राष्ट्रीय भौनिक प्रयोग शाला से रिपोर्ट मांग 

करने के लिए व्यवस्था करेगी जो ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए 
मकेगी या उसे निर्देश दे सकेगी । 

गए हैं । 
टिप्पण - - इम कार्य को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला को सौपने के 

( 5 ) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय पाद्यरूपों और अन्य 
लिए वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् ( सी० एम० आई० 

राष्ट्रीय मानकों के मूल्य वह होगे, जो अन्तर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो 
पार० ) की , जो उसे नियंत्रित करने वाला मूल निकाय है, लिखित स्वी 

वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला प्रब 
कृति प्राप्त कर ली गई है और स्वीकृति को निदेशक विधिक माप विज्ञान 

धारित या परिकलित करे । गष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ममय-समय पर 
की अभिरक्षा में रखा गया है । 

ऐसे मूल्य प्रमाणित करेगी और पाच वर्ष में कम से कम एक बार उन्हें 

अवश्य प्रकाशित करेगी : 
15. एम० आई० एककों पर प्राधारित बाट और माप के राष्ट्रीय 
मानकों का कार्यान्वयन और उनकी स्थापना - - ( 1 ) राष्ट्रीय भौतिक 

परन्तु जहा उस ब्यूगे से ऐमा कोई प्राकहा उपलब्ध न हो वहा 
प्रयोगशाला बाट पौर माप के राष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन और स्थापन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा ऐमा अकिड़ा तैयार किया जाएगा और 
से सम्बन्धित उमके जिम्मे एककों की अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के माधार पर 

इस प्रकार तैयार किला केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाया जाएगा । 
और, यथा स्थिति , बाट प्रौर माप महा अधिवेशन या अन्तर्राष्ट्रीय विधिक 

( 6 ) उप नियम ( 6 ) के अनुसरण में प्रवधारित मूल्य को वेश में 
माप विज्ञान संगठम द्वारा ममय समय पर की गई सिफारिश के प्राधार पर 

ऐसे मूल्य का उपलब्ध सर्वोत्तम शुख रूप का द्योतक समझा जाएगा । 
निभाएगा । 

अध्याय 4 
( 2 ) इस प्रकार कार्यान्वित और स्थापित किए गए बाट और माप 

समर्भ, गौड़ तथा कार्यकारी मानक 
के मानक स्वतः पूर्ण होंगे । 

17. टकमाल द्वारा बनाए जाने वाले मानक - जब तक केन्द्रीय सरकार 
( 3 ) स्थूल से भिन्न मूल एककों के राष्ट्रीय मानकों की स्थापना 

द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, स्थूल और लम्बाई के मभी संदर्भ , 
के प्रयोग के लिए , राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला - -- 

गौड़ तथा कार्यकारी मानक और ममता के गौड़ तथा कार्यकारी मानक 
( क ) ऐसी वस्तुप्रो या साधिन्नों को तैयार करेगी या कराएगी या भारत सरकार की मुम्बई स्थित टकमाल के धातु खण्ड में तैयार किए 
ऐसी घटनामों को पुनरुत्पादित करेगी या दोनों करेगी जो उस 

जाएंगे । 
प्रयोजन के लिए प्रावश्यक हों , और 

18. स्थान जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित संवर्भ , गौड़ और 

कार्यकारी मानक रखे जाएंगे - ( 1 ) प्रत्येक क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोग 
( ख ) बाट और माप महा अधिवेशन द्वारा यथा अनमोदित राष्ट्रीय 

शाला , भारतीय विधिक मापविशान सस्थान या केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मानकों का मूल्य प्रवधारित करेगी या कराएगी और उनकी 

हम प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्रयोगशाला, उम सरकार के 
परस्पर तुलना करेगी या उनसे संबंधित अन्तर्गष्ट्रीय मानकों 

लिए आवश्यक ऐसे संदर्भ पौर गौड़ और कार्यकारी मानक रखेगी जो 
के माथ उनकी परस्पर तुलना कराएगी । 

निदेशक बोर्ड की सलाह से विनिर्दिष्ट करे । । 
( 4 ) किलोग्राम का मूल्य व्युत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय भौतिक 

( 2 ) भारत सरकार का टकसाल , मुम्बई भी नियम 17 में निर्दिष्ट 
प्रयोगशाला किलोग्राम के राष्ट्रीय माध्यरूप के कालिक मूल्य अवधारण कार्य संपादन के लिए ऐसे संदर्भ और गौड़ मानक रोगा जो मावश्यक 
की व्यवस्था किलोग्राम के अन्तर्राष्ट्रीय अधरूपो के सन्दर्भ में करेगी और 
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( 3 ) अधिनियम के उपबंधों को पित्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ था उससे ऊपर की रंक के निसी अधिकारी के , जिसे इसमें उसके पश्चात् , 
केन्द्रीय सरकार के लिए आवश्यक कार्यकारी मानक से स्थान पर रखे " प्रयोगशाला अधिकारी " कहा गया है, के प्रभार के अधीन होगा । 
आएगे जो निदेशफ आवेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे । 

( 2) प्रयोगशाला अधिकारी , एक कार्यक्रम तैयार करेगा , जिसके 
19. मदर्भ , गौर तथा कार्यकारी मानक के अनुरक्षण को रीति - - अनुमार उसे सोपे गार क्षेत्र के कार्यकारी मानक सत्यापन के लिए प्रस्तुत 
प्रत्येक मर्भ मानक , प्रत्येक गौर मानक और प्रत्येक कार्यकारी मानक , किए जाएंगे । 
वह किसी स्थान पर रखा गया है इस पर ध्यान न देते हुए, वारहवी 

( 3 ) प्रयोग शाला अधिकारी , प्रत्येक कार्यकारी मानक का मत्यापन 
अनमूची मे विनिर्दिष्ट रीति मे रखे जाएगे । । 

तेरहवी अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट मत्यापन पद्धति के अनुसार 
20. मन्दर्भ, गौड और कार्यकारी मानक के सत्यापन की अवधि--- कराएगा । 
( 1 ) प्रत्येक मन्दर्भ मानक का मत्यापन गष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला 

( 4 ) प्रयोगशाला अधिकारी और कार्यकारी मानक का भार 
द्वारा दो वर्ष से अनधिक के अंतराल पर समुचित राष्ट्रीय मानको की 

साधक , मस्यापित कार्यकारी मानकों के उनने सेट अपने पास रखेगा जिनने 
सुलना में किया जाएगा । 

सेटों को उसे सत्यापन के लिए मौंपे गए, कार्यकारी मानकों के बदले 
( 2 ) प्रत्येक गोष्ट मानक , ऐसे स्थानों में से किसी एक पर, जहां उधार देने की उमे जरूरत पड़े और मन्यापन के पश्चात् ऐसे कार्यकारी 
सन्दर्भ मानक रखे गए हों ममुचित मन्दर्भ मानको की तुलना में सामान्यत. मानकों की वापसी पर वह उधार दिए हए अपने कार्यकारी मानक वापम 
तीन वर्ष के अन्तराल पर मत्यापित किया जाएगा किन्तु किसी भी दशा ले लेगा । 
में अंतराल पांच वर्ष से अधिक नही होगा । 

( 3 ) प्रत्येक कार्यकारी मानक , ऐसे स्थानो मे से किसी एक पर जहां 
गोड मानक रखे गए हों , समुचित गौड़ मानकों की तुलना में , एक वर्ष 

अध्याय 5 
से अधिक अंतराल पर मत्यापित किए जाएगे । 

सकनीकी मोर्ड 
21. मन्दर्भ, गौड़ और कार्यकारी मानको का मस्यापन - ( 1 ) प्रत्येक 

24. सकनीकी बोई गठित करने की प्राक्मि - - --( 1 ) केन्द्रीय सरकार, सम्बब 
सन्दर्भ मानक मोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट 

राज्य सरकारों की सहमति से एक तकनीकी बोर्ड का गठन करेगी , 
प्रक्रिया के अनमार सत्यापित किया जाएगा । 

जो उसे अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित मानकों की बाबत 
( 2 ) प्रत्येक गौड मानक तेरहवी अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट या ऐसे अन्य विषयो पर जो उम को निर्दिष्ट किए जाएं परामर्श देगा । 
प्रक्रिया के अनुमार सत्यापित किया जाएगा और प्रत्येक कार्यकारी मानक 

( 2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे -- 
तेरहवां अनुसूची के भाग II में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित 
किया जाएगा । 

( क ) निदेशक, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, पदेन सदस्य, 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार , बोर्ड को सलाह पर संदर्भ मानक, गौड़ मानक 

( ख ) महानिदेशक भारतीय मानक संस्था या उसका नाम निर्देशिती , 
या कार्यकारी मानक की सूची में किसी मानक को जोर सकता है या 

( ग ) मास्टर, भारत सरकार. टकसाल, मुम्बई या उसका नाम निर्देशिती , 
उममें से निकाल मकती है और ऐसे परिवर्तन को वह उसके अनुरक्षण 

( घ ) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का एक प्रतिनिधि , 
स्थान पर , अनुरक्षण की रीमि पर या उसके सत्यापन की रीति पर जहाँ 

( अ ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि , 
वह ठीक समझे लागू कर सकती है । 

( च ) भारत मरकार द्वारा नामनिविष्ट सीन विशेषज्ञ , 
22. सदर्भ मानक प्रयोगशाला -- ( 1 ) केन्द्रीय सरकार के लिए 

( छ ) चारों भेत्रों का राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा नाम निर्दिष्ट 
अपेक्षिन संदर्भ मानक प्रयोगशाला , संयुक्त निदेशक विधिक मापविज्ञान 

एक प्रतिनिधि तथापि, नामनिर्देशन का अधिकार वर्णानुक्रम 
की रैक या उससे ऊपर की रैक के किसी अधिकारी जिमे इसमे इसके 

में क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य को प्राप्त होगा , 
पश्चात प्रयोगशाला का भार साधक कहा गया है , के सीधे और पूर्ण 
कालिक प्रभार के अधीन होगी । 

( ज ) क्षेत्रीय सन्दर्भ प्रयोग शालानों से एक अधिकारी, 
( 2 ) प्रयोगशाला का भारसाधक , संवर्भ मानक प्रयोगशाला में 

( म ) भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान , रांची से एक अधिकारी, और 
के सत्यापन हेतु गौड़ मानको के प्रस्तुत किए जाने के लिए एक कार्यक्रम 

( म ) निदेशक , विधिक माप विज्ञान -- प्रायोजक । 
बनाएगा । 

( 3 ) बोर्ड , यदि उमकी यह राय हो कि उमका किसी व्यक्ति के साथ 
( 3 ) प्रयोगशाला का भारसाधक , प्रत्येक गौड़ मानक का सत्यापन सहयोग आवश्यक है, तो यह चार से अधिक व्यक्तियो को अपने सवस्प 
और परीक्षण , की ऐमी पद्धति के अनुसार सत्यापन और परीक्षण के रूप मे सहयोजित कर सकता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्सि , 
कराएगा जो तेरहवी अनुसूची के भाग [ में विनिर्दिष्ट की गई है । 

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के सदस्य समझे जाएंगे और उन्हें 
( 4 ) प्रयोगशाला का भारमाधक , सत्यापित गौड़ मानकों के उतने । वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो बोर्ड के किसी अन्य 
सेट अपने पास रखेगा जितने सेटों की उसे सत्यापन के लिए सौपे गए 

मदस्य को प्राप्त हैं । 
गौड सेटो के बदले उधार देने की प्रावश्यकता हो और सत्यापन के 

( 4 ) बोर्ड अपनी प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत उसके अधिवेशनों में गण 
पश्चात् ऐसे गौर मानकों की वापसी पर वह उधार दिए हुए अपने गौड़ 

पृप्ति भी है , विनियमित करेगा मौर वर्ष में कम से कम एक बार अपनी 
मानक वापस ले लेगा । 

बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे ममय पर करेगा जो वह ठीक समझे । 
( 5 ) प्रयोगशाला का भारसाधक , गौड़ मानकों के सत्यापन के परि 
णाम ऐसे रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा जो इस प्रयोजन के लिए वह 

( 5 ) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए बोर्ड के 
अपने पाम रखेगा और चौदहवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रम्प मे एक 

सदस्यों के यात्रा व्यय तथा अन्य व्यय यथास्थिति , केन्द्रीय सरकार या 
सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करेगा । 

राज्य सरकार द्वारा मे विषयों की बाबत बनाए गए और तत्सम प्रवृत्त 

नियमों द्वारा विनियमित होगे और ऐसे प्राधिकारी द्वारा खर्च पूरा 
23 गौड मानक प्रयोगशाला --- ( 1 ) गौड़ मानक प्रयोगशाला जिसकी किया जाएगा जिसकी पोर से और जिसकी प्रेरणा पर सम्बर सदस्य 
अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को है, उपनिदेशक , विधिक माप विज्ञान को रेक अधिवेशन में भाग ले रहा है । 
434 GI/ 80 - 3 
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(1. ) बोर्ड के मवरयां का कार्यकाल तीन वर्ष होगा परन्तु कोई 
सवस्य इस नियम के अधीन नाम निर्देशन करने के लिए मक्षम प्राधिकारी 

____ 1 एच जेड - एस 
द्वारा उननी ही अवधि के लिए पुन नाम निर्दिष्ट किया जा मकना है 

( 4 ) कोणीय वेग का एकफ - कोणीय वेग का एक प्रति सेकेण्ड 
परन्तु यह और कि यदि सदस्यो का कार्यकाल ममाप्त हो जाने के रेडियन होगा । 
पश्चात् बोर्ड का पुनर्गठन नहीं होता तो उमयो सदस्यो का कार्यकाल नम 

(चिह्न . रे / एम ) 
सक के लिए अतु जाएगा जब तक बोई का इम नियम के अधीन मम्यक 
रीति सं पुनर्गठन नहीं हो आमा । 

रेडियन प्रति सेकेण्ड किसी ऐसी चीज का जो किसी नियत धुरी 

पर धम रही हो , कोणीय वंग है, जो एकरपात्मक परिभ्रमण में स्थित 
( 7 ) बोई ऐसी समितियो का गठन करेगा जो बह ऐसे विषयो पर 

कर दिए जाने पर एक सेकेण्ड में एक रेयिड़न तक धूमती है । 
विचार करने के लिए ठीक समझे, जो उन्हें सौपे जाए । 

( 5 ) कोणीय त्वरण का एकक - कोणीय न्वरण का एकक प्रति 
( 8 ) निदेशक , विधिक मापविज्ञान ऐसी प्रत्येक ममिति का प्रायोजक 

सेकेण्ड वर्गीकृत रेडियन होगा । 
होगा और वह एसी प्रत्येक समिति का पयेन मदम्य होगा । 
( 9 ) निवेणक, विधिक मापविज्ञान, बोर्ड को और उसके द्वारा गठित 

( चिल्ल : रेड़ / एस ) 
समिति को अनुसचिवीय महायता प्रदान करेगा । 

प्रति सेकेण्ड वर्गीकृत रेडियन किसी ऐसी चीज का जो किसी मियत धुरी 
( 10 ) बोर्ड का नाम निर्दिष्ट सवस्य अध्यक्ष के नाम एक पत्र भेज 

पर धूम रही हो , कोणीयत्वरण है जो एकरूपात्मक पृथक गतिमान पर 
कर सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्न स्वीकार कर लिए 

स्थित कर दिए जाने पर प्रति सेकेण्ड एक रेडियन तक धूमती है । 
जाने पर, ऐसे सदस्य का पर रिपन हो जाएगा । 

( 6 ) गति बेग का एकफ.-- गप्ति और बेग का एकफ मीटर प्रति 

सेकेण्ड होगा । 
( 11 ) त्यागपत्र से या अन्यथा बोर्ड मे हुई कोई रिमित इम नियम में 
विनिविष्ट रीति में भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति को भरने के लिए 

(चिह्न : एम / एम या एम एस ) 
नामनिर्विष्ट व्यक्ति उस सदस्य के शेष कार्यकाल पर्यंत पद भार सम्भालेगा 

मीटर प्रति सेकेण्ड किसी गतिमान धीम का अंग ( गति ) है जो 
जिमके स्थान पर उसका नामनिर्देशन छुपा है । 

एकरूपात्मक स्थिति में स्थित कर दिए जाने के पश्चात एक सेकेंड में एक 
( 12 ) बोर्ड की कोई कार्यवाही मात्र इस कारण से प्रबंध नहीं हो मीटर चलती है । 
जाएगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है या उसके गटन में कोई त्रुटि है । 

( 7 ) त्वरण का एफक - त्वरण का एका प्रति सेकेण्ड वर्गीकृत मीटर 
प्रथम अनुसूची 

होगा । 
( नियम 4 देखिए ) 

(चिह्न एम/ एस या एम एम - २ ) 
अनुपूरक एकक और उनके चिह्न 

वर्गीकत मीटर प्रति मेकेण्ड किसी गनिमान चीज का त्वरण हैं जो 

एक रूपात्मक पृथक गतिमान में स्थित कर दिए जाने के पश्चात् एक 
1. - - ( समकोण के एकक ) समकोण का एकक रोडयन होगा (घिल . राउ ) 

मेकेण्ड में एक मीटर प्रति सेकेण्ड की दर पर अपनी गति बदलती है । 
रेलियन किमी वृत्त के दो रेडियों के बीच समकोण है जो किसी 

___ 8. धूर्णनीय गति का एक - धूर्णनीय गति का एकक समसा ऋण एक 
परिधि, चाप को त्रिज्या के बराबर लम्बाई में बराबर काटता है । 

सेकेण्ड ( सेकेण रेज टू द पावर माईनम वन ) होगा । 
( 2 ) धन कोण का एकक -- धन कोण का एकक स्टेरेडियन होगा । 
(विह एम पार ) 

(थिल : एस - 1 ) 
___ स्टेरेडियन वह धन कोण है जो किसी गोले के मध्य में शीर्ष होने पर 

क्षमता ऋण एक मेकेण्ड किसी एकरुप परिश्रमण गतिविधि की 
गोले के सतह के क्षेत्र को वर्ग की पार्व लम्बाई के माथ गोले की त्रिज्या 

धूमने वाली गति है जो एक सेकेण्ड मे एक धक्कर पूरा करती है । 
के बराबर काटता है । 

टिप्पण -- 1 इस एकक को " प्रति सेकेण्ड परिभ्रमण " भी कहा जाता है । 
द्वितीय अनुसूची 

टिप्पण - 2 " प्रति मिनट परिभ्रमण " एकफ का भी प्रयोग किया जा 
( नियम 5 देखिए ) 

सकता है । 
ब्युत्पन्न एकक और उनके चिह्न 

( 9 ) तरंग संख्या का एकक - तरंग संख्या का एकफ मामता ऋण एक 
भाग 1 

मोटर होगा । 
दूरी और समय के सम्बन्ध में व्युत्पन्न एकक 

(चिह : एम - --1 ) 
( 1 ) क्षेत्र का एकक - क्षेत्र का एका वर्ग मीटर होगा । 

क्षमता ऋण एक मीटर मोनोक्रोमिक रेडियन की तरगो की यह 
(चिन्ह एम ) 

संख्या हैं जो अपने बहाव की दिशा में एक मीटर के बराबर लम्बाई 
वर्ग मीटर ऐसे वर्ग का क्षेत्र फल है जिसके पार्श्व एक मीटर के हों । में रखी जा सके । 
( 2 ) आयतन का एकक - - आयतन का एकफ क्यूबिक मीटर होगा । 

( 10 ) प्रकाश पद्धति की दृष्टि गोषरता का एकक - प्रकाश पर्वति 
(चिह्न · एम ) 

की दृष्टिगोषरता का एकक भी क्षमता ऋण एक मीटर होगा । 
क्यूबिक मीटर ऐसे क्यूम का क्षेत्रफल है जिनके प्रत्येक पावं एक 

(चिन । एम - -1 ) 
एक मीटर के हों । 

क्षमता ऋण एक मीटर किसी ऐसी प्रकाश पति की दृष्टिगोषरता 
( 3) गनि का एकक - गति का एकक हर्ट ज होगा । 

है जिसकी फोकम दूरी ऐसी रीति मे एक मीटर है जो एकक की 
(चिह्न : एच जेड़ ) 

दृष्टिगोधरता का अधिसूचक है । 
हर्ट ज ऐसी कालिक गतिविधि का संकेत है जिसकी अवधि एक 

टिप्पण - 1 इम एकक को " प्रति मीटर " या "डिप्टर " भी कहा 
सेकेण्ड हो । 

जाता है । 
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टिप्पण - 2 क्षमता ऋण एफ मीटर अपने एम - 1 घिन सहित शक्ति उत्पन्न करती है, जब कि वो ममानान्तर प्लेटो को जो एक मीटर 
तरग सख्या का एकफ है साथ ही दृश्यमानता का द्योतक है । यह की दूरी पर हो उनमें एक मीटर प्रति सेकेण्ड के वेग का अंतर हो । 
सन्दर्भ जिममें उक्त एकक का प्रयोग किया गया है यह उपशिस करेगा 

1 पीए 1 एम 
कि एकक तरग मंया से सम्बद्ध है या दृष्टिगोचरता मे । 

___ 1 पी एस = -- -- - - - - - - 

1 एम 1 एम 
भाग 2 
यांत्रिकों से सम्बस व्युत्पन्न एकक 

8 शुद्धगतिक श्यानता का एकक - - प्रति शुधगतिक श्यानता का एकक 

प्रति सेकेण्ड वर्ग मीटर होगा । 
1 धनत्य या स्थूल धनन्ध का एकक --- धनत्व या स्थल धनत्व का 

(चिल्ल - एम / एम या एम एम - 1 ) 
एका प्रति क्यूबिक मीटर किलीग्राम होगा । 

प्रति सेकेण्ड वर्ग मीटर किसी ऐसे द्रव की शुद्धगतिक श्यानता है 
(चिह्न केजी | एम या केसी एम ) 

जिसकी गतिक श्यानता एक पास्कल सेकेण्ड है और घनत्व प्रति क्यूबिक 
प्रति क्य बिक मीटर किलोग्राम किमी समाग वस्तु , का धनत्व है जिसका मीटर एक किलो ग्राम है । 
स्यूल एक किलोग्राम हो और परिमाण एक क्यूबिक मीटर हो । 

। एम 1 पी ए 1 एम 
2 माद्रता का एकम ---- मान्द्रता का एक प्रति क्यूबिक मीटर किलो 

- - -- -- - - - - - -- 
प्राम होगा । 

1 एम 1 केजी /एम 
(चिल : केजी / एम या केजी एम. ) 

___ 9 सतह तनाव का एकक - --मनह तनाव का एक प्रति मीटर न्यूटान 

होगा । 
प्रति क्यूबिक मीटर किलोग्राम किसी ऐसे समाग मिश्रण की सांद्रता है 
जिमका परिमाण एक क्यूबिक मीटर हो और जा दिए गए पदार्थ का 

(चिह्न एन /एम ) 
एक किलो ग्राम हो । 

प्रति मीटर न्यूटॉन वह सतही तनाव है जो किसी ऐसे द्रव की एक 

मीटर सतह पर पड़ने से उत्पन्न होता है जो उसे रोके रखने वाली वस्तु 
3 दबाव का एकक -- दबाघ का एकक न्युटान होगा । 

को द्रव से अलग करती है । 
(चिल्ल एन ) 

10. कार्य, शामिन और ताप की माता का एकक - - कार्य, शमित और 
न्यूटान ग्रह शक्ति है जो एक किलोग्राम के स्थल को प्रति वर्ग 

ताप की मात्रा का एका जुले होगा । 
सेकेण्ट एक मीटर का त्वरण देती है । 

(चिह्न : जे ) 
___ 1 एम = 1 कि० ग्राम 1 एमएम 

जुले वह किया गया कार्य है जब एक न्यूटन का प्रयोग केन्द्र से 
4 प्राधूर्ण शक्ति का एकक- - शक्ति प्राधूर्ण का एकक मीटर न्यूटान बाव की दिशा में एक मीटर की दूरी तक चलता है । 

1 जे - 1 एम 1 एम 
(चिल एन एम ) 

____ 11. बिजली, विकिरण गाग्नक और ताप गालक फा एकक----बिजली , 
मीटर न्यूटान किमी स्थूल में एक न्यूटान की शक्ति का ऐसा माघूर्ण विकिरण गालक और ताप गालक का एफक बाट होगा (चिल . उठल्यू ) 
है जो उम नियत धुगे में जिसके चारो और स्यूल परिभ्रमण कर रहा बाट शक्ति की ऐसी पद्धति है जिसमे एक सेकेन्ड़ मे एक जुले 
हो एक मीटर की रायकुलर दूरी मे कार्य कर रहा हो । 

शनि एक रूपात्मक ढ़ग से प्रतरित होती है । 
___ 1 एन एम = एम के जी एस - 2 

1 ब्ल्यू = 1 जे ./ 1 एम 
टिप्पण . शक्ति प्राधूर्ण का एकक जुले ( में ) के रूप में नहीं लिखा ____ 12 बहाव परिमाण का एकक - - बहाव परिमाण का एकक प्रति 
जाएगा क्योकि वह एन० एम है । 

सेकेण्ड क्यूबिक मोटर होगा (चिह्न एम एस या एम एस -1 ) 
5 दबाव का एकक -- - दबाव का एकक पास्कल होगा । 

___ 13. पुजीभूत बहाय का एफक - - पजीभूत बहाय का एकक प्रति सेकेण्ड 

किलाग्राम होगा (चिह्न केजी | एम या केजी एम -~1 ) 
( मिह न . पी ए ) 

प्रति सेकेण्ड किलोग्राम एक किलोग्राम के प्रयुज बहाव का एकम्पारमफ 
पास्कल वह दबाव है जो एक वर्ग मीटर की समतल सतह पर पड़ने 

प्रवाह है जो दिए हुए अनुप्रस्थ काट का जो एक सेफे मे तय करता है । 
से उम क्षेत्र पर कुल एक न्यूटान शक्ति डालता है । 

___ 14. विनिर्दिष्ट परिमाण का एकक -- विनिर्दिष्ट परिमाण का एकक 
1 पी ए = 1 एम / एम 

प्रति किलोग्राम क्यूबिक मीटर होगा । 
1 एन 
__ 1 पी ए - - -- - - 

(चिन्ह : एम केजी ) 
1 एम 

प्रति किलोग्राम म्यूमिक मीटर किसी ऐसी समाग चीज का विनिदिष्ट 
6 तनाव - शक्ति का एकक - - तनाव क्ति का एकक मंगा पास्कल 

परिमाण है जिसका परिमाण एक क्यूबिक मीटर और स्यूल एफ किलोग्राम 
होगा । (चिह एम पी ए या एम एन एम ) 

हो । 

माग 3 
तनाव शक्ति वह मर्वोच्च शक्ति है जो किमी परीक्षण खण्ड के 
सामान्य पनुप्रस्थ काट पर प्रयोग किए जाने पर जिमे यह मह सकता है 

ताप से सम्बन्धित पल्प एकक 
प्रभुप्रस्थ काल के मूल मेत्र से बट जाता है । 

1 एन्ट्रापी के एकक -~-एन्ट्रापी का एकक प्रति केल्विन मुले होगा । 
7. गतिक श्यनमा का एकफ - - गतिक श्यानता का एकफ पास्कल 

(पिल : जे | के ) 
सेकेण्ड होगा । (चिह्न पी ए एम ) 

प्रति केम्बिन जुलै , नाप की एफ जुर्म के बाराबर मात्रा को ग्रहण 
पास्कल मेकेण्ड किमी म भाग तरल की गनिक श्यानता है जिसमें करने वाली पति के एन्द्रापी में वृद्धि को कहा जाता है जो एक केल्विन 
एक वर्ग मीटर की ममनल सतह पर एक कप गतिविधि एक न्यूटान की मन्द के निरतर ताप गतिक तापमान पर होती है । 


होगा । 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
2 विनिदिष्ट एन्ट्रोपी का एकक - - विनिर्दिष्ट एन्ट्रोपी का एकक 
प्रतिकिलोग्राम केल्बिन जुले प्लोगा । 

विद्युत और चुम्बकत्व के संबंध में व्युत्पल एकक 
चिह्न : जे / (के० जी के )] 

1. विद्युत की मात्रा और विद्युत चार्ज का एफक - विद्युत की 
प्रति किलोग्राम कल्मिन जुग्ले 1 किलो ग्राम के समाग स्थल की विनि मात्रा और विद्युत चार्ज का एकक, कलाब होगा 
विष्ट एन्दापी है जो एक केल्विन पर लगातार तापगतिक तापक्रम पर 

(पिल . मी ) 
एक जुले के बराबर नाप प्राप्त करता हो परंतु यह तब जब कि पद्धति 
में कोई प्रनिकल परिवर्तन न हो । 

क्लाम विद्युत की यह मात्रा है जो एक अम्पेपर की तग द्वारा 

एक मेकेण्ड में ले जाई जाए । 
3 माप क्षमता का एकक --- ताप क्षमता का एकक प्रति केल्विन जुले 
होगा (घिण : जे के ) 

1 मी - 1 ए- 1 एस - 1 ए एम 
प्रनि केल्विन जुले किसी ममाग वस्तु की नाप क्षमता है, जिसमे एक 

2. विद्युत चा घनस्य का एकक - -विद्युत चार्ज घनस्य का एकक प्रमि 
जुले के बगबर ताप की मात्रा उसके तापनिक तापक्रम को एक केस्थिन क्यूबिक मीटर कलाम होगा । 
तक बढा देती है । 

(चिल मी / एम 2 ) 
4. विनिर्दिष्ट साप ममता का एकक -- विनिर्दिष्ट ताप क्षमता का 

प्रति क्यूबिक मीटर कूलाम किमो समाग वस्तु या परिमाण पद्धति 
एकक प्रति किलोग्राम केल्विन जुले होगी । 

का ऐमा विद्युत चार्ज धनत्व है जो एक क्यूबिक मीटर का हो और जिमका 
[चिह्न · जे / ( के ० जी० बी )] 

चार्ज एक कूलाब हो । 
प्रति किलोग्राम केल्विन जुले किसी मांग वस्तु की विनिर्दिष्ट ताप 

3. विद्युत गालक धनत्य -- विद्युत गालक घनत्व का एकक प्रति वर्ग 
क्षमता है , जिसके एक जुले के बगबर ताप की मात्रा उसके ताप गतिक 

मीटर कूलाम होगा । 
तापक्रम को एक केल्विन तक बड़ा देती है । 

(चिल : सी / एम 2 ) 
5. गुप्त ताप का एकफ - - गुप्त ताप का एफक , प्रति किलो ग्राम जुले 

प्रति वर्ग मीटर कूलाम वह विद्युत गालक घनत्व है जा अनिश्चिम 
होगा । 

लम्बाई की प्लेटों वाले समानान्तर केन्लेमर वैकुमम में प्लेटो के प्रति 
(चिह्न : जे / केजी ) 

वर्ग मीटर क्षेत्र में एक कूरलाम के बराबर विद्युत चार्ज होता है । 
प्रति किलोग्राम जुले किमी 1 किलो ग्राम के पदार्थ दवारा अपने ____ 4. विद्युत तनाव, विद्युत क्षमता और विधुन प्रवाही शक्ति का एकफ - - 
परिवर्तन शील क्रम में तापक्रम के एक क्रम से दूमरे में परिवर्तन को वियुत तनाव, विद्युत क्षमता और विद्युतप्रवाही शक्ति का एकम वाल्ट 
कहा जाना है । 

होगा । 
6. विनिविष्ट शक्ति का एकक - विनिर्दिष्ट शक्ति का एफक , प्रति 

(चिल . वी ) 
किलो ग्राम जुले होगा । 

बाल्ट , लगातार एक अम्पायर की तरग ले जाने वाले सुचालक तार 
प्रतिकिलोग्राम जुले एक किलो ग्राम की ममाग वस्तु की ऐमी थिनि 

के एक बिदु से दूसरे बिदु के मिच की क्षमता के प्रतर को कहा जाता 
दिष्ट शक्ति को कहते हैं जिसमें एक जूले की अंतरिक शक्ति होती है । 

है । जब इन विदुषो के बीच प्रवाहिन विद्युत एक वोट के बराबर हो । 
____ 7. ताप चालकत्व का एकक - ताप बालकल का एकक, प्रति मीटर 

1 उब्ल्यू 

1 वी = - - - 
केल्विन बाट होगा 

1 ए 
[चिह्न : इम्ल्यू / ( पम के ) ] 

___ 5. विद्युत क्षेत्र तीव्रता - विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक प्रतिमीटर वाल्ट 
प्रति केल्विन बाट ऐसी समाग वस्तु का ताप चालकत्व है, जिसमें होगा 
ताप गतिक तापमान मे , एफ केल्विन प्रतर से दो समानान्तर नेनो के 

(चिल . वी / एम ) 
बीघ जिनका क्षेत्र एक वर्ग मीटर है और एक मीटर दूर रखें हो , एक 

प्रतिमीटर वाल्ट विद्युत क्षेत्र को वह तीव्रता है जो एक फूलाम विद्युत 
वाट का विकिरण गालकत्व उत्पन्न होता है । 

चार्ज करने पर एक न्यूटॉन की शक्ति उत्पन्न करती है । 
1 डब्ल्यू एम . 

____ 1 वी 1 एन 
1 इम्ल्यू / ( एम के ) = --- - - 
____ 1 के 1 एम 

एम 1 सी 
8. शक्ति धनत्व का एकम - - शक्ति घनत्व का एकक , प्रप्ति क्यूबिक मीटर 

6. विद्युत अवरोध का एकफ - विद्युत अपरोधकत्व का एकक 
जुले होगा । 

मोम होगा (पिल ~ ) 
(चिल : जे / एम ) 

किसी चालक ( कन्डक्टर ) के दो बिदुओं के भीष विद्युत प्रबरोध 
प्रति क्यूबिक मीटर जुले किसी एक क्यूबिक मीटर परिमाण वाले भोम होता है जब लगातार एक थाल्ट की बिद्युत इनके बीच छोड़ी 
समाग स्थूल की पति का शक्ति घनत्व है जिसकी विकिरण शक्ति एक जाए तो कन्डक्टर में एक अम्पेयर की तरग पैदा करे जब कि कण्डक्टर 
जुले हो । 

किसी विद्युतवाही का प्राधार न हो । 
9 . ताप के गालक घनत्व का एकक - - ताप के गालक घमत्व का एफफ , 

- 1 वी 

12- = 
प्रति वर्ग मीटर बाट होगा । 

1 ए 
(चिह्न : डब्ल्यू / एम ) 

7 . चालकत्व का एकक - पालकत्व का एकक सिमेन्स होगा । 
प्रतियर्ग मीटर बाट , एक मीटर क्षेत्र वाली किसी मनह का ताप 
गालक घनत्व होगा जो प्रति सेकेण्ड एफ जले की दर से शक्ति का 

सिमेन्म किमी चालक चालकत्व है जिसकी अवरोधक क्षमता एक 
विकिरण करता हो । 

मोम हो । 


- - - - 


- 


- -- - - 
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1 एम = 1 - - 1 = 1/ --- 

15 तरग के धनन्द का एकक - - तग्ग के घनत्व का एकक , प्रति 

वर्ग मोटर गम्पियर होगा 
8 . धारिता का एकक - - धारिता का एफक फरद होगा । 
(चिह्न · एफ ) 

(चिल . ए/ एम ) 
फरद किमी धारक के चालको के बीच की धारिता है जिसके ____ प्रति वर्ग मीटर एम्पियर यह सरग घनत्व है जो किसी लाइनदार चालक 
पारपार जम समय एक बाल्ट की ममता का नंतर प्रतीत होता है जब 

( कडक्टर ) में एक एम्पियर की सरग के कडक्टर के एक वर्ग मीटर के 
उम में एक कलाम विद्युत चार्ग की जानी है । 

अनुप्रमथकाट से होकर बगबर छोड़े आने पर , तरंग के बहाव की दिशा 
में लम्बाकार बहती है । 


1 मी 


एफ 


1वी 


माग 5 


9 अनुज्ञेयता का एकक - - अनुशेयता का एकक प्रति मीटर फरद होगा । 

(चिह्न एफ/ एम ) 
प्रति मीटर फग्द ऐमें माध्यम की अनुशेयता है जो एक मीटर की दूरी 
बानी दो ममानान्तर प्लेटो को प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र पर एक फरद की 
अनुशेयता देती है । 
10. प्रेरकत्व का एकक ---प्रेग्कन्य का एकक हेनरी होगा । 

(चिह्न · एच ) 
हेनरी किमी बद घेरे का यह प्रेरकत्व है जिसमें विद्युत तरग प्रति 
सेकेण्ड एक अम्पायर की दर से एकरूपात्मक ढग में बदलती रहने पर 
एक वास्ट की विद्युतगामी शक्ति पैदा होती है । 


विद्युत चुम्बकरण के विकिरण और प्रकाश से सम्बद्ध पुत्पम्म एकक 
____ 1 विकिरण नीयमा का एकक ---विकिरण तीव्रता का एकक , प्रनि 
स्ट्रेडिएन बाट होगा 

(चिह्न उठल्यू / एम पार ) 
प्रति स्ट्रेडियन बाट किमी ओपिद की विकिरण नीवता है जो एक 
म्टेडियन के ठोम कोण पर एक रूपान्मक रीति में एक बाट का विकिरण 
गालकत्व प्रेषित करता हो । 


2 किरणन का एकक - -किरणन का एक प्रति वर्ग मीटर बाट होगा । 


एच - 1 वी 1 एस 

11 


प्रति मीटर हेनरी 


11 पारगम्यता का एकक - - पारगम्यता का एक 
होगा । 


(चिह्न एचएम ) 
प्रमि मीटर हेनरी किसी ऐसे पदार्थ की पारगम्यता है जो ममतल शीट 
कडक्टर के एक पग्मीय घेरे में हो जिममे एक वर्ग मीटर का क्षेत्र हो 
और एक मीटर की लम्बाई हो जो एक हेनरी की प्रेरण शक्ति दे । 
___ 12 चुम्बकीय गालकत्व और चुम्बकीय प्रेरकत्व का गालकत्व 
घुम्बकीय गालकत्व प्रौर चुम्बकीय प्रेरकम्प का गालकत्य वेबर होगा । 

(चिरल . एम्ल्यूबी ) 
बेबर यह चुम्बकीय गालकत्व है जो एक मोड वाले सकिट को जोड़ने 
पर यदि उसे एकरूपात्मक दर पर एक सेकेण्ड में घटा कर शून्य पर कर 
दिया जाए तो उममे एक वाल्ट की वैयत गति पैदा करे । 

1 डब्ल्यू बी = वी । एम 
___ 13. चुम्बकीय प्रेरण और सम्बकीय गालक घनत्व का एफक -- 
चुम्बकीय प्रेरण और चुम्बकीय गालक घनत्व का एकक टेस्ला होगा । 

(चिन टी ) 
टेस्ला वह एकरूपात्मक चुम्बकीय प्रेरण है जो एक वर्ग मीटर की 
मतह पर ममान रूप में विभाजित किए जाने पर , ऐसी सतह पर चलने 
हुए एक वेबर का चुम्बकीय गालकत्व उत्पन्न करता है । 


(मिल रब्ल्यू / एम ) 
प्रतिवर्ग मीटर बाट एक वाट के विकिरण गालक द्वारा उत्पन्न किरणन 
है , जो एक वर्ग मीटर मतह वाले एक समान्मक ढंग में विभाजित और एक 
श्रीन विन्दुवाले अवयव पर उत्पन्न होता है । 

[ उपर ( 1 ) भी देखिए 
3 विकिरण का एकक - विकिरण का एक प्रति वर्ग मीटर स्ट्रेडियन 
वाट होगा 

(चिह इन्यू / एम एम प्रार ) 
प्रति वर्ग मीटर स्ट्रेशिन बाट ऐसे श्रान का विकिरण है जो किसी 
प्रक्षेपित क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर में प्रति स्ट्रेलियन एक याट विकिरण 
होता है । 

4 ज्योतिर्मयता का एकफ----ज्योतिर्मयता का एकक प्रति वर्ग मीटर 
झेला होगा । 

(चिह्न मी डी/ एम. ) 
प्रति वर्ग मीटर कैन्डेला किसी एक वर्ग मीटर की ममतल सतह पर 
किमी श्रोत को प्रलम्बाकार ज्यामिर्मयता है जिम की ज्योतिर्मय तीव्रता 
उस श्रोन से प्रलम्बाकार रूप में एक कैन्डेला हो । 

5 ज्योतिर्मय गालकाव का एकक -- ज्योतिर्मय गालकत्व का एकक 
नमेन होगा । 

(चिल · एल एम ) 
लुमेन वह ज्योतिर्मय गालकत्व है जो एक स्ट्रेडिशन के निश्चित कोण 
पर एक केन्द्रमा ज्योतिर्मयता वाले श्रोत बिन्दु में छोड़ जाने पर उसन 
होती है । 

1 एल एम = ! सी डी 1 एम आर 
6. प्रवीप्ति घनत्य का एकक-- - प्रदीप्ति धनन्य का एकक , लम्स 
होगा । 

(चिह्न : पल एक्म ) 
लक्म एक लमैन वाले प्रापन गालक द्वारा उत्पादित प्रवीपन है जो 
एक वर्ग मीटर क्षेत्र की सतह पर बराबर पड़े । 

| पल एम 
- 1 एम 


र 


1 एल्यू मी 


1 टी - - 

- 1 


14. चम्बक क्षेत्रीय शक्ति का एकक --- चुम्बक क्षेत्रीय शक्ति का एफर 
प्रतिमीटर एम्पियर होगा । 

(विल ए/एम या ए-एम -- 1 ) 
प्रतिमीटर एम्पियर वह जुम्बक भेत्रीय शक्ति है, जो झिमी गोला 
कार सिलेण्डर जिमका वृत्त एक मीटर का ही उमके क्षेत्र में एक पम्पियर 
शक्ति को सरग मे वैकग्रम उत्पन्न करती है जो एक अनिश्चित लम्बाई 
के सीधे चालक द्वारा बनाए रखा जाता है जो मामूली गोलाकार अनु 
प्रस्थ काटो का होता है और वही उम मिलेण्डर की धुरी भी होता है । 
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सारणी 1 
मायनित विकिरण से सम्बस व्युत्पन्न एकक 

पूर्वलग्नकों के नाम , उनके परिमाण और चिह्न 

- - - - - - - - - - -- 
___ 1. मक्रियता ( रेडियो सक्रियता ) का एकक - (किमी रेडियो गतिशील 

- - - - - - - - - 
श्रोत ) की गतिशीलता का एकक मिक्चरल होगा 

- - - - - - - 

- - - - --- 
पूर्व लग्नक का 

पूर्व लग्नक का पूर्व लग्नक का 
(चिस . बीक्यू ) 

नाम 

परिमाण 

चिल्ल 
जिम्बरल किसी रेरियो मक्रिय श्रोत की ऐमी मक्रियता है, जो एक 
सेकेण्ट मे एक मंचरण पूरा करती है । 

एक्सा 
1 बीक्यू - 1 / 1 एम 

टेरा 
2 अवचूसित मात्रा का एकक -- प्रवचूमित मात्रा का एकक ग्रे होगा जीगा 

100 
जो प्रति किलोग्राम एक जुले के समतुल्य होगा । 
(चिह्न : जी वाई ) 

किलो 
प्रे किमी एक किलोग्राम की वस्तु के अवयव में वह अवशोषित मात्रा 

रेका 
होती है जिममें मानिन विकिरण द्वारा एक जुले की शक्ति मंधारित की 
जाती है जिसके विकिरण गालक का विकिरण घनत्व श्रमबद्ध है । 

सेन्टी 

10 
जी बाई = 1 जे 1 केजी 

मिली । 

103 
माइक्रो 
नानी 

100 
भौतिक रसायन और आणविक भौतिकी से सम्बद्ध व्युत्पन्न एकक 

1. पदार्थ की मात्रा की मान्द्रता का एकफ - पदार्थ की मात्रा की फेमटो 
मान्द्रता का एकक प्रति पयनिक मीटर मोल होगा 

प्राट्टो 

- - - - - - - - 
(चिरल एम पी एल / एम 3 ) 

स्पष्टीकरण . लम्बाई का एकक मीटर है जिमका चिह्न एम है, 
प्रति क्यूनिक मीटर घोल किसी मयोग धोल की मान्द्रता है जिसकी 

इसमें पूर्वलग्नक मी ओरने में सी एम हो जाता है, जो कि नया एकक 
फुल माना एक क्यूनिक मीटर हो और जिसमे यथार्थ का एक मोल विद्य 

चिह्न है । इसे घनात्मक घानाक 3 तक बढ़ा कर पायसन का एकक 
मान हो । 

प्राप्त किया जा सकता है । इमी प्रकार इसे एक अन्य एकक अर्थात 
2. मोलर शक्ति का एकम -- मोला शक्ति का एक प्रति मोल केजी के साथ मिलाया जा सकता है और प्रति सी एम 3 घनत्व उप 
जुले होगा 

वशित करने के लिए इसे ऋणात्मक घातांक 3 किया जा सकता है । 
(चिन्ह । जे / एम प्रो एल ) 

झेजी / सी एम = केजी = 10 के जी / एम 10 – एम . 
__ प्रति मोल जुले, किमी एक मोल वाले पवार्थ की यह मोलर शक्ति इसी प्रकार जी / सी एम = 1000 केजी/ एम 
है जिसमें एक जुले की शक्ति हो । 

2. चिली का एकको के साथ संयोजन - ( क ) पूर्वलग्नक के चिह्न 
3 मोलर पन्दापी का एकक — मोलर एन्ट्रापी का एक प्रति मोल 

एकक चिल के पूर्व बीच में कोई स्थान या बिधु छोड़े बिना लगाए जाएंगे । 
फेस्बिन जुले होगा 

( ख ) मयोजन मे एकक के गुणक या उप गुणक का चिह्न बनेगा । 
( चि . जे/ एम भो पल के ) 

( ग ) पूर्वलग्नक के चिह्न को एकक के ऐसे चित्र के साथ संयोजित 
प्रति माल केल्विन जुलै फिसी ऐसी ममाग स्थूल पति की मोलर 

समझा जाएगा, जिममे वह सीधे जुड़ा हुआ हो और मिलकर एक 
एन्ट्रापी है जिसमें एक मोल के पदार्थ पर एक केल्विन के भापगतिक ताप 

नया एकक चिज निर्मित करना हो इसे अन्य एकक चिह्नो के माथ 
मान पर एक मुले के बराबर नाप की मात्रा प्राप्त होती है परन्तु 

मयोजित किया जा सकता है जिससे सयुक्त एकक चिह्न बन सके । 
यह नब जम पद्धनि में कोई प्रतिकुल परिवर्तन न हुआ हो । 

3 . वटियों से बचाय — मगणना में त्रुटियों से बचने के लिए सभी परिमाण 
___ 4 मोलर ताप क्षमता का एकक — मोलर ताप क्षमता का एकक 

एम-प्राई एकक मे अभिव्यक्त किए जाएगे और 10 प्रक का प्रयोग होगा । 
प्रति मोल केल्विन जुने होगा । 

4. संघटक - -पूर्वलग्नक युक्न चिह्न के माथ संलग्न मघटक यह उपदर्शित 
(चिल : जे / एन प्रो एल के ) 

करता है कि एकक के गुणक या उप -गुणक को मंघटक द्वारा अभिव्यक्त 
प्रति मोल केल्विन जुले एफ मोल के ममाग पदार्थ की ऐमी मोलर क्षमता तक किया गया है । 
नाप क्षमता है जिसमें एक जुले के मगबर की ताप माना उसके तापनिक 
तापमान में एक केल्विक की वृद्धि करता है । 

___ 1 से मी - 110 --- मी - 1 मे मी = 10 - 0 मी और 1 मे मी - 1 - 
__ तृतीय अनुसूची 

1012 मी - 1 
(नियम 6 देखिए ) 
एस आ पूर्षलग्नकों के नाम, परिणाम और चित्र और एस आई 

5. मयुक्न एकक कैसे बनाए जाएंगे -~-किसी संयुक्त एकक के गुणक की 
पूर्वलग्नकों के उपयोग के सिांत 

रचना के लिए केवल एक ही पूर्वलग्नक का प्रयोग किया जाएगा , और 

सयुक्त पूर्वलग्नक का प्रयोग नही होगा । 
1 एस पाई पूर्व लग्नको के नाम , परिमाण और बिह - पूर्वलग्नकों 
के नाम , उनके परिमाण और चिल वे होगे जो सारणी 1 में दिए गए 

दृष्टात 

एम ० एम० के स्थान पर एन० एम० मीटर का माम लिखें 


वृष्टांत 
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__ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 

- - - - 
। म्थल के नाम के माथ पूर्वग्लग्नक का प्रयोग -इम पारा के होते 

वृष्टांत 
हुए भी कि म्धूरन के मूल एकक के साथ कोई पूर्वलग्नक जुड़ा है , स्थूल 
के एकक के दशमलव गुणक और गुणक की रचना ग्राम " शब्द के माथ 

एम० के जी / ( एम ए ) या एम० के जी एम ए - 1 लिखें 

____ 10 परिणामों की अभिव्यक्ति ( 1 ) उपयुक्न पूर्णांक , गुणक और 
पूर्वलग्नक जोड़ कर की जाएगी । 

उप-गणक जिससे किसी एकक को अभिव्यक्त किया जाना हो ऐसी 
वृष्टीत 

गति मे चने जाएंगे कि उनका संख्यात्मक मूल्य 0 1 और 1000 
मिलीग्राम ( पम जी ) सिग्ने कि मानो किलो ग्राम ( केजी ) न लिखे । 

के बीच अभिव्यक्त हो । 
7, मुद्रण - ( 1 ) एमकों के चिह्न - 

दृष्टात 
( क ) रोमन (पक्तिबद्ध ) अक्षरो मे मुद्रित किया जाएगा , भले ही 

1 . 2X 104 एम को 12 के एन लिखा जा मकता है । 
शेष पाठ में कोई अन्य अक्षरो का उपयोग किया गया हो ; 

000394 एम को 3 . 94 एम एम लिखा जा सकता है । 
( ख ) बहु वचन में अनग्मि रहेंगे । 

1401 पी ए को 1 . 401 के पी ए लिखा ा मकना है । 
( ग ) जब तक मदर्भ से अन्यथा अपेक्षिति न हो , मिना अंतिम पूर्ण 

3 1 10. ४ एस को 31 एन एम लिखा जा सकता है । 
विगम ( पीरियड ) के लिखे जाएगे , और 

( 2 ) समान परिणाम वाले मूल्य की सारणी के लिए या दिए 
( घ ) किसी परिमाण की अभिव्यक्ति मे पूर्ण अकीय मूल्य के बाद 

हुए, मन्दर्भ में ऐसे मूल्य पर विचार करते समम सभी मदों के लिए, 
रखे जाएगे और अक मूल्य तथा एकक के बीच स्थान छोड़ा जाएगा । 

एक ही पूर्णाक का प्रयोग किया जाएगा भले ही कुछ सख्यात्मक मूल्य 
( 2 ) बाट या माम एकको के चिह्न छोटे अक्षगे (स्मालर लटर ) 

0 . 1 से 1000 की सीमा से बाहर के ही क्यो न हो । 
में मुद्रित किए जाएगे किन्तु जहां एकक का नाम मुख्य नाम से उपाप्त 

( 3 ) यान्त्रिक इंजीनियरी में प्रारेखण में लम्बाई -चौड़ाई अभिव्यक्त 
किया गया हो वहा प्रथम अक्षर बड़ा ( कैपीटल ) होगा । 

करने के प्रयोजनो के लिए केवल मिलीमीटर का प्रयोग किया जाएगा । 
वृष्टात 

11 . संख्यात्रों की अभिव्यक्ति -- ( 1 ) बाट और माप के एफकों की 
एम - - मीटर 

भाबत संध्यारो को अभिव्यक्ति करने के लिए किसी संख्या के मूल 
एस - -- सेकेन्ड 

प्रक को दशमलव अंक मे पृथक करने के लिए बिन्दु ( गट ) का 
ए - एम्पेयर 

प्रयोग किया जाएगा । 
डब्ल्यूबी - वेयबर 

वष्टात 
8. एककों का गुणन - ( 1 ) जब मंयुक्त एकक की दो या अधिक 

3, 211 168 . 022 82 लिखें और 32, 11 , 468 , 02282 या 
एफकों के गुणन द्वाग रचना की जाती है तय गुणन के निम्नलिखित 

3, 211 468, 022, 82 म लिखें 
रीतियों में से किसी एक में उपर्शित किया जा सकता है ; 

जोपो अनुसूची 
एम०एन, एन०एम , एन०एम०एन० एम० 
( 2 ) बाट या माप के एकक के एमे चिह्न का उपयोग करने ममय 

( नियम 7 देखिा ) 
जो पूर्वलग्नक के पिता के समरूप हो वहां भ्रम दूर करने के लिए 

मूला अनूपूरक या पूत्पमा एकको के साथ प्रयोग किये जाने के 
विणेष मावधानी बरतनी पड़ेगी । 

लिए अनूगात एकक 
दृष्टांत 

____ 1. ममय का अनुशाम एकक - - ( 1 ) समय के लिए अनुगात एकक 
न्यूटान मीटर एकक को भ्रम मे दूर रखने के लिए एम एन, मिली 

निम्नलिखित होंगे अर्थात् . - ~ 
न्यूटान न लिख कर एन एम या एम०एन लिखा जाएगा । 

( 1 ) मिनट जो 60 मेकेण्ड के बराबर होगा (चिल एम 
१ एककों का विभाजन -- ( 1 ) जब मंयुक्त एकमा की रचना एफ 

पाई एन ) 
यूनिट को दूसरे से विभाजित करके की जाती है तो भाग को 

( 2 ) घंटा ओ 3600 मेकेण्ड या 60 मिनट का होगा, (थिल : 
निम्नलिखित रीतियो मे से एक मे उपणित दिया जाएगा । 

एष ) ; और 
म / एम या एम और एम- 1 के भागमन को एम एम- 1 लिख कर । 

( 3 ) दिन जो 86 400 सेकेण्ड या 24 घंटे का होगा, ( चिल : 
( 2 ) भाग उपदर्शित करने के लिए पी अक्षर वा उपभोग नहीं 
किया जाएगा । 
वृष्टांत 

( 2 ) सप्ताह, माम या वर्ष पाक कलेण्डर या ग्रेगोरियन मलेण्डर 

के अनुसार होंगे । 
के एम पी एच न निखकर , के एम एच या के गम . 
एप लिने । 

2. समकोण के अनुमान एकक -- - ममकोण के लिए अनुशा एकक निम्न 

लिखिन होगे अर्थात् :--- 
( 3 ) फिी भी दशा मे ऐसे सयोजन को एक ही पंक्ति में एक 
एक से अधिक मालिटम ( प्रोबलिक विह ) नहीं लगाए जाएगे, जब 

(1 ) डिग्री जो Tv 180 रेडिएन (चिह . प्रो ) के बराबर 
तक कि संदिग्धमा को हटाने के लिए कोष्ठक न अंतविष्ट किए गए 

होगी । 
हो । 

( 2 ) मिनट जो Tv 10,800 रेडिएन या ( 1/ 60 ) 

(चिन ) ; और 

( 3 ) सेकेण्ड जो 71648 . 000 रेडिएन या ( 1/ 60 ) (चिह्न ) 
एम /एम , या एम एस --- लिखे 

के बराबर होगा । 
किंतु एम / एस / एस न लिखे 

3. परिमाण का अनुज्ञात एकक -- ( 1 ) परिमाण का अनुज्ञान एका 
( 4 ) जटिलता की स्थितियों में ऋणात्मक शमित या कोष्टकों का लिटर (चिल गल ) होगा । लिटर क्यूबिक मीटर का एक हमारवा 
उपयोग किया जाएगा । 

भाग होगा । 


इष्टति 
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1 एल० - एल . ई० एम० - 10 एम . 3 

3 प्राण मी तरंग दैय का एकक - -- ( 1 ) प्रकाश को रग दध्य 
( 2 ) मापमान सम्बन्धी कार्यो के लिए लिटर का उपयोग नहीं 

का एकक ऐस्ट्रम वागा । 
किया जाएगा । 
___ 4 स्थल का अनुशात एकक ---- ( 1 ) स्थल का अनुशान कक टन 

ऐगस्टम 0 1 ननोमीटर के बराबर है । 
होगा ( चिन्ह टी० ) टन 1001) कि० ग्राम के बराबर होगा । 

_ 1 _ 70 = 0 1 नैनोमीटर = 10 - - 10 एम० 
( 2 ) टन के माथ केवल तृतीय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पूर्वलग्नक 
अर्थात् "किलो ", "मंगा ", "जोगा " और "टेश " का प्रयोग किया जा 

4 भूमि मापने के एकक -- ( 1 ) भ-क्षेत्र के मापने के लिए प्रथम 

एकक प्रार्क होगा ( चिन्ह : ए० ) 
मकेगा । 

" मार्क 10 मीटर लम्बाई की भूजाप्रो वाले वर्ग का क्षेत्रफल है । 
पाचवीं अनुसूची 

। ए - 1 ० ए० एम०५ = 102 एम० 
( नियम & देखिए ) 

( 2 ) भू-क्षेत्र के नापने के लिए द्वितीय एकक हेक्टेयर होगा 
विशेष एकक और उनके चिन्ह 

( चिन्ह एच० ए० ) । 
1 शक्ति का विशेष एकफ - किमी एलेक्ट्रान द्वारा अमित शक्नि 

हेक्टेयर 100 मीटर लम्बाई की भगानो वाले वर्ग का क्षेत्रफल 
का विशेष एकक एलेक्ट्रान पाल्ट होगा ( चिन्ह १० वी० ) 
इलेक्ट्रान वाल्ट वैकुलम में एक वोल्ट के अंतर से मघरण करने से 

1 एच० ए० = 1 एच० एम०५ " 104 एम . 
किसी इलेक्ट्रान बाग अजित शक्ति है । 

( 3 ) ततीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्वलग्न पार्क या हेक्टेयर के 
1 ई० : - - 1 . 60 2 19 1019 के लगभग । 

माथ प्रयुक्त नहीं होगे । 
2 मण स्थल का विशेष एकक -- किसी प्रणु के स्थूल का विशेष 

___ 6 नाभिकीय प्रायिकता क्षेत्र का एकक -- नामिझीय प्रायिकता क्षेत्र 
एकक एकीकृत एटमिक माम एकक होगा ( चिन : यू० ) 

का एकक धान होगा ( चिन्ह · बो० ) । 
एकीकृत एटमिक माम कक किसी म्यूक्लीय 12 सी० के किमी 

बार्न 100 वर्ग फैम्टोमीटर के बराबर नाभिकीय प्रायिकता क्षेत्र 
अणु के म्यूल के 112 अंश के बराबर होता है । 
1 य० - - 1 . 660 57 10- 27 के० जी० लगभग । 

___ 1 बी = 10 - - 28 एम० 
3. तारकीय दूरी से लिए विशेष एकक ( 1 ) तारकीय दूरी का 

7 तरल के दाष का एकक --- नरल के दाब फा एकक बार होगा 
प्रथम विशेष एकक खगोलीय एकक होगा ( चिन्ह . ए . य० ) 

( चिन्ह · बार ) । 
दूरी का खगोलीय एकक मूर्य की परिक्रमा कर रहे किमी नगण्य 

बार 100 000 पास्कल के बराबर होगा । 
पिए के अभूमित वृत्ताकार परिपथ की दूरी है जिसकी नाभनक ___ 8 मानक वायुमण्डल एफ -. - मानक वायुमण्डल एकक 101 
कोणीय तीव्रता ) . 017202 098 950 रेडिएन 86400 इम्फे 325 पास्कल होगा । 
रिक मेकेण्ड प्रति दिन है । 

मानक वायुमण्डल बाद प्रौर माप से संबंधित माधारण मम्मेलन 
1 एल्यू0 1 = 49 600x 108 एम० 

द्वारा विनिर्दिष्ट मानक मतों के अधीन माध्य समुद्र तल पर वाय का 
टिप्पण : तारकीय पूरी के लिए चिन्ह अन्तर्राष्ट्रीय रूप में एकरूपा 

वाम है । 
त्मक नही है, उदाहरणत . तारकीय दूरी के लिए प्रयुक्त चिन्ह 

9. गुरुत्व के कारण त्वरण का विशेष एकक - - भूगणित प्रौर 
फ्रांस में यू० ए०, इग्लैण्ड में ए . यू . और जर्मनी में भूभौतिकी में उपयोग के लिए, गुम्ल्व के कारण त्वरण का विशेष एकक 
ए० ६० हैं । 

गल होगा । 
( 2 ) सारकीय दूरी की द्वितीय विशेष एकक पारसेक होगी 

( चिन्ह : गेल ) । 
( चिन्ह पी० मी० ) । पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय एकक 

गल प्रति मैकन्ट बगिन 1 / 100 मीटर के बराबर है । 
पार्क के एक केन्द्र का कोण बनाती है । 
1 पी० मो० - 206 265 ए० य० ( लगभग ) । 

10 रेडियोऐक्टिव न्यूक्लियस सक्रियता का एकक- - रेडियोएक्टिव 
= 30857x 1013 एम० 

न्यूक्लियस मक्रियता का एकक मयूरी होगा ( चिन्ह , सी० आई० ) 

क्यूरी किसी रेडियोऐक्टिव न्यूक्लाइस की वह माता है जिसमें 
छठी अनुसूची 

प्रति मैफेड विघटनों की संख्या 
( नियम 9 वेखिए ) 

3 . 7X 1010 या 
प्रस्थायी रूप से स्वीकृत एकक 

1 मो० प्राई० = 3. 7x1010 बी० क्यू है । 
1. ममद्री दूरी का एका समुद्री - पौर हवाई संचालन में उपयोग 

11. उच्छादन मात्रा का एकक - - उच्छादन मात्रा का एकक सम्टगेन 
के लिए दूरी का एकक समुद्री मील होगा । 

होगा । (चिल भार० ) । 
ममुद्री मील 1852 मीटर की दूरी के बराबर है । 

___ रुन्टगेम , प्रायनकारी विकिरण का ऐमी उत्पादन मावा है , जो एक 
2 ममद्री और हवाई संचालन में उपयोग के लिए बेग का एकम किलोग्राम द्रव्यमान वाली वायु की मात्रा में कुल प्रभार 2 . 58 x 101 
समुद्री मील होगा , समुद्री मील प्रति घंटा एक समुद्री मील के बगबर कुलाम वहन करते हुए उसी प्रकार के प्रायन उत्पन्न कर सकती है , 
वेग है । 

ऊर्जा फ्लस्म की मघनता , ली गई वाय की मात्रा के प्रायोपान्त 
1 समुद्री मील = ( 1 852/ 3600 ) एम०एम० 0 . 514 

यही होगी । 
444 एम०/ एस . 

प्रार० - 2, 58X 10 + सी०/कि० ग्रा . 
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_ 12 वेग का एकाक -- चंग का प्रयाक प्रति 

| मीटर होगा 
( चिल्ल के० एम०एच० ) 

( २ ) स्टिल्च एस०पी० 1 एम वी = 1 मी० की 
प्रति घंटा किलोमीटर गतिशील बस्तु या वह अंग है, जिसमें अब 

मी० एम० = 10 मी० 
वस्तु को एकरूपात्मक गति मे मचामिन किया जाए, तब वह एक घटे 

E0/ro 

( १ ) फ़ोट पी० एम० 1 पी 140 - 10 एल . 
में एक किलोमीटर की दूरी तय करती है । 

एम 

- - -- - --- -- -- - -- - -- - - - - 
13 यिणेष मल्य के द्रव्यमान का कक - - विशेष मूल्य के द्रव्यमान 
फा एकफ करट होगा । (चिह्न मी० ) । 

आठवीं अनुसूची 
कैरट किलोग्राम के पांच --हजाग्य भाग के बराबर है । इसका उप 

( नियम 10 देखिए ) 
योग हीरे, मोती और बहुमुल्य रनो के वाणिज्यिक लेन -देन के लिए 

अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के बाहर के एकक 
किया जाएगा । 

- - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
1 मी० = 200 मि . ग्रा . 

एकक का नाम 

बेम , अनुपूरक या व्युत्पन्न एककों के 

निबन्धनो में मूल्य 
14 विणेष उपयोग के लिए द्रव्यमान का एकक - -यिणेष उपयोग 

- - - - - - - - - - - - - 
के लिए प्यमान का एकक क्विटल होगा ( चिस क्य० ) । 

( 1 ) फर्मा 

1 फर्मा 1 एफ० एम० = 10 - 11 
मिवटल 100 किलोग्राम के मगबर है । क्विटल का उपयोग खाद्यान 

एम 
फार्म उत्पाद और अन्य उपभोयमा मस्तुमो के बड़े वाणिज्यिक सध्यवहार ( 2 ) टार 

1 टार = 101 325 
में किया जा सकेगा । 

------ - -- - -पी० ए० 

___ _ 760 
सातवीं अनुसूची 

( 3) किलोग्राम-फोर्म ( के . जी 1 के० जी० एफ० = 9 80 8 
( नियम 10 देखिए ) 

फ० ) 

65 एन 
विशेष मामों सहित सो जो० एस० एकक 

( 4 ) फलोरी ( मी० ए० एल० ) * 1 मी० ए० एल० = 4 . 188 

- - - 
एफक का नाम चिन बेम , अनुपूरक या व्युत्पन्न ( ८ ) माइकान ( 1 ) 

1 = 1 /4 एम ० - 10 - . 
एकक के निबन्धो में मुल्य 

एम० 

1 एक्म एकक --- 1 . 002 == 10 -- 8 
( 1 ) अर्ग 

( 6 ) एमस० एकक * 
1 अर्ग = 10- 7 जे० 

एन०एम० लगभग 
( 2 ) डाइन डाइन 1 साइन = 10 - एन . 

( 7 ) स्टीयर ( एम०टी० ) * ** 1 एम० टी० - 1 एम . 
( 3 ) प्वाम । पी० = 1 पाइन सी० एम० 2 

( १ ) मामा ( 1 ) 

1 Y = एन० टी० - 10 - 9 टी . 
= () । पा० प . प . ( १ ) 

12. टी0 = 1 मी० = 10- 6 

कि० मा० 
( 4 ) स्टोक्म एस टी 

1 एम०टी० - 1 मी एम एम 

( 10 ) 2 

1 = 1/4 1 2 10- . 
= 10 - एम /एम 
( 5 ) गाउम जी० एम० , जी० 1 जी० आस = 1 10 - *टी० 

- - - - - - - - - 
( 6 ) प्रोस्टेंट 

* यर मूल्य पाई टी . कलारी का है ( आप के गण, गो 
प्रो०० | प्रा० = 1000 ए०एम० 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन , लन्दन , 1956 ) । 
* * यह विणल एकक एम० किरणों की तरंग दैर्घ्य अभिव्यक्त 

करने के लिए नियोजित किया गया था । 
( 7 ) मैक्सवेल एम० एम० 1 ITE • एम० = 100 डम्यक 

* *** यह विशेष एका इंधन मापने के लिए प्रमुभल किया गया 

जी 
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बसवीं अनुसूची 

( घ ) अन्तर्गष्ट्रीय चीनी मान पर चीनी की मात्रा निम्न रूप 
(नियम 12 देखिए ) 

___ में परिभाशित की गई है - 
इन नियमो के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित गणांफो का उपयोग किया 

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी मान पर 100° एम . बिन्दु , 20° में० ० के 

मापमान पर रम्ने शुद्ध जल में चीनी के घाल के 200 मि . मी . 
जाएगा . 

की लम्बाई के संश्रमण पर, और जिममे 100 मं० भी० का घोल 
( क ) एकोहाली प्रबलता - - - ( क ) जल और ऐल्बोहाल के मिश्रण 

बनाने के लिए निर्वान में साला गया ) 160 ग्रा० गुर सुक्रोम 
नकी " यायतन द्वारा ऐल्कोहाला प्रगलना " 27" में . ग्रे० भी है , पारद शमोटोप 1५५ ( तग . -निति में 546 . 2271 
पर मापी गई , मिश्रण के काम प्रायनन के मिश्रण में अन्न एन० एम० की हग रेखा के अर्थित प्राग द्वारा नियाग्निम ध्रुवण 
विष्ट , उमी तापमान पर मापी गई , ऐल्कोहाल के प्रायन धृर्णन ( 40 7115 == 1) (001 ) के बराबर है । 
का अनुपात है । प्रतीक " % प्रायनन " है । 

स्पष्टीकरण 
( स ) जल और ऐल्काहाल के मिश्रण को " माधुर्ण वाग ऐल्काहाली 
प्रबलना " मिश्रण के कुल प्रा.पूर्ण मे मिश्रण में प्रयिष्ट 

निर्यान में 26. 10 150 ग्रा . मुकाय , 841) ) कि० ग्रा०/ एम०३ 
एल्कोहॉल के प्राधूर्ण का अनुपात है । प्रतीक " % माधूर्ण है । 

घनन्व के मानक बाटो के मुकाबले में 1 . 2 कि . ग्रा० एम०३ 

अनाव के बाय में तोले गए 26 . 0000 ग्रा० मुक्रोम के बराबर 
इम वो प्रबलताओं के बीच पोर गेल्कोहॉल के घाल के अनन्य 
के मीच अन्नबंध के प्रयोजनार्थ अन्तर्राष्ट्रीय ऐल्कोहॉलमीटरी मारणियो 
महित ऐल्कोहालमिनि पर अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिश म० 22 लागू होगी । 

4. आपेक्षिक माता : ---यह माप के तापमान पर माफ द्रव्य जल 

घगतल के ऊपर मतृप्ति वाष्प दाम में उसी तापमान पर वायु में 
( 2 ) पवार्थों को कठोरता संताएं ( क ) विनेल कठोरता सक्या .- -- 

विद्यमान अल बाष्पों के वास्तविक बाप दाम का अनुपात है । इसे 
विनिर्दिष्ट भार के अधीन पदार्थ की धरातल में राना गया , 

प्रतिशनना के कप में शुद्ध सध्या के मप मे अभिव्यक्त किया गया है । 
विनिविष्ट प्राकार के बॉल पाया द्वारा निर्मिन स्थायी छाप 
के प्राकार में मंबधित मख्या । छाप का पृष्ठीय क्षेत्रफल 

____ 5 पी० एच०, ननु प्रायनी घोल में हाइड्रोजन सायन मान्द्रता के 
छाप के किनारे के भीमन मापिन व्याम से और मॉल च्याम 

प्रसिलोम के प्राधार 10 में लघुगणक है । 
मे अवधारित किया जाता है । बिनेल कठोरता मंग्या बताने इपष्टीकरण 
भ यिनल कठारता मानकीकृत खण्ड के मन्यापन और 

10 -1 . 4 एक ) 14 मोगर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोल में 
अंशशोधन पर अन्तराष्ट्रीय मिफारिश म० 9 लाग की 

मोलर की हाइड्रोजन प्रायन मान्द्रता होगी और जमका पी० एच० मूल्य 
जाएगी । 

1 . 4 है । इमी प्रकार , 0 001 मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल घोल में 
( स्व ) हीरक पिरेमा या विकर्ज कठोरता सध्या .... छाप के मापित 10 - 3 मोलर की हाइड्रोजन प्रायन सान्द्रना होगी और उसका पी० 

विकर्ण से मगणिन श्राप के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा 136 एष मूल्य 3 है । 
के फलक कोण को सम्मिलित करते हुए , वर्गाधारित पिरै 
मिहल हीरक पांचा प्रयत्न किलोग्रामो में भार को विभा 

ग्यारहवीं अनुसूची 
जिम करके अभिप्राप्न एक मख्या 1 हारक पिरैमिा कठोरता 

( नियम 16 देखिए ) 
बनाने में विकर्ष कठोरता मानकीकृत खण्ड के सत्यापन और 
अंगणोधन पर अन्तर्राष्ट्रीय मिफारिश म० 10 प्रयुक्त की 

राष्ट्रीय मानकों के अनुरक्षण की रीति 
जाएगा । 

1. लम्बाई का एकक और उनके मानक ----( 1 ) लम्बाई का एकक 
( ग ) रॉकवेल कठोरता मण्या - - जैसे किसी पांचा पर के पार मिड किया जाएगा और उसके मानक 1960 मे अन्तर्राष्ट्रीय बाट 
को नियत न्यूनतम भार के उच्च आर नक पाया जाता 

पौर माप समिति द्वाग ( बाट पोर माप संबंधी माधारण मम्मेलन 
है और फिर न्यूनतम भार सक बागम लाया जाता है, छाप द्वारा उमे दिए गए प्राधिकार के प्राधार पर. ) अनुमोदित विस्तृत 
की गहराई में शुद्ध वृद्धि में अभिप्राप्त संख्या 1 राकबेल रीमि में अनुरक्षित किए जाएगे । । 
खो मान पर रॉकवेल कठोरता मंमया बताने में रॉकवेल बी 

( 2 ) लम्बाई के एकक को सिर करने को साधारण रीति पौर 
कठोरता मानकीकृत खण्ड के मन्यापन और अंशशोधन पर 

उसके मानक का अनुरक्षण निम्न प्रकार से होगा :---- 
मतर्राष्ट्रीय सिफारिश मं0 11 लागू होगी । 

( क ) क्रिप्टान 86 का विनिर्दिष्ट विकिरण , 64-- -के० के ताप 
इसी प्रकार , रॉकवेल मीसे मान पर रॉकवेल कठोरता संख्या बताने 

पर ठोम क्रिस्टॉन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 
में रॉकवेल इसी कठोरना मानकीकृत खण्ड के मस्यापन और प्रमाणोधन 

पर्याप्त मात्रा मे , 99 प्रतिशत से अन्यून शुखता के क्रिप्टॉन 
पर अतर्राष्ट्रीय सिफारिण सं० 12 लागू की जाएगी । 

86 वाले तप्त कैथोड विमन सैम्प पारा सिद्ध किया 
3. चीनी के घोलों में विद्यमान चीनी प्रश के प्रवधारण के 

जाएगा ; 
प्रयोजनार्थ निम्नलिखित दो गुणाको मे मे कोई एक प्रयुक्म किया 

( ख ) लैम्य की 2 से 4 मिलीमीटर प्रातरिक व्याम की कैपिलरी 
जा सकेगा : - -- 

होगी और दीवाल की मोटाई लगभग 1 मिलिमीटर होगी । 
जिग्री बियस या चीनी को मात्रा ( एस ) 

( ग ) खण्ड ( घ ), ( इ० ) और ( च ) में विनिर्दिष्ट गो का 
( क ) ग्रिी विक्म चीनी---घोल में प्राधूर्ण द्वारा विद्यमान मुक्रोम 

दृढ़ना मे समाधान किया जाएगा नाकि यह मुनिश्चिम हो 
की प्रतिशतता है । डिग्री प्रिक्स बनाने में निक्म हाइड्रामीटरो 

जाए कि धनात्मक स्तम्भ द्वारा छोड़ी गई विकिरण की 
के लिए भारतीय मानक विनिर्देश ( भा० मा० 7324 

नरंग दैर्ध्य 1 से 108 के भीतर अक्षुब्ध स्नरो के बीच 
1974 ) नब तक प्रयुक्त होगा, जब तक विधिक मापिकी 

मक्रमण में तत्स्थानी तरग दैर्य के बगबर है ; 
निदेशालय या विधिक मापिकी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ऐगा 

( घ ) कैपिलरी प्रेमी दशा में मिरे पर प्रेक्षिा की जाएगी कि 
पस्तावेज तैयार नहीं कर लेता । 

प्रकाश किरण कथोर मिरे से गेनोनु मिरे की भोर चलें । 
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( ३ ) लम्प का निचला भाग , जिसमें कैपिलरी भी मम्मिलित है , 

3. द्रव्यमान के मानक ( 1 ) किलोग्राम का राष्ट्रीय पादिरूप , प्रत 
नाइट्रोजन के शिक मिन्दु के साप के 1-के के भीतर ष्ट्रिीय बाट और माप न्यूरो द्वारा दी गई प्रति सं० 57. निम्नलिखित 
अनर्गक्षत माथ में सुबोया जाएगा ; 

म्प में अनुरक्षित किया जाएगा -- - 
( प ) केपिलरी में धारा मनत्म प्रति वर्ग मीटर 3000 1- 1000 

फिलाग्राम का अग्नि राधी पिल्फर प्रफ बाल्ट में पाइरेक्म मेजार 
ऐम्पियर है ; 

भाग ढकी हुई पाइरेक्म प्लेट पर रखा जाएगा । उस कमरे की , जहां 
( छ ) सहायक माधिन में लैम्प के लिए स्थायीकृत धारा प्रदाय , थाल्ट रखा गया हो , वायु युक्तियुमनन धून मे मुक्त और परिवेश 

निर्वात मकृष्ट त्रावास्टेट , 63-के के क्षेत्र मे उपयोग के ताप पर होगी । उपयोग के दौरान किलोग्राम का बेभार के माथ 
लिए एक पर्मामीटर , एक निर्वात पम्प और लाइन को माल्ट से बाहर निकाल लिया जाएगा । उसे तगजू में और मेरुजार 

पृथक करने के लिए मोनोक्रोमीटर या विशेष फिल्टर हांगे ; में वापस अंतरित करने के लिए विशेष विमटी का उपयोग किया 
( ज ) पाट और माप संबंधी माधारण सम्मेलन द्वारा , या विनि जाएगा । किसी भी दशा में इसे हाथ मे छुपा नहीं जाएगा । 
दिष्ट करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत निकायों द्वारा 

जब आवश्यक हो , तब मफाई द्विव -प्रामुल माल की बाष्प के जोट 
विनिविष्ट और कठोर सतों के अधीन , यथामाध्य , कार्य 

महिन छिड़काव द्वारा मावधानीपूर्वक की जाएगी । 
करना प्रयोगमाला का कर्मष्य होगा , ताकि मानक लाइन 
की तरन वैय लगभग एक हजार मिलियन में चार भागो 

( 2 ) द्रव्यमान के अन्य मानको के मन्यापन के प्रयोजनार्थ प्लैटिनम 
की यथार्थता तक पुनरुत्पाव्य हो सके । 

टूरीडियम के या पास्टेनाइटी जंगरोधी इसान के या निकाल - क्रोमियम 

धातु मिश्र के धने कुछ एक किलाग्राम महायक मानको के द्रव्यान की , से 
( 3 ) 122 माघारण बाट पौर माप सम्मेलन द्वारा की गई 

मराजमों के माध्यम से, मिनको परिशुवता 108 में 1 मे अन्यून है , 
सिफारिश के अनुसार किटान 86 की चार अन्य रेखाए और मर्करी 

किलोग्राम के राष्ट्रीय प्राविम्प के द्रव्यमान के साथ तुलना की जाएगी । 
198 मी चार रेखाए, सया कैडमियम 114 को बार रेखाएं, सहायक 
मानकों के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी । 

( 3 ) मानको की सफाई, जब पावश्यक हा, द्वि -पासुन जन की बाष्प 

में जेट के मात्र छिडकाव या बाट और माप माधारण मम्मेलन द्वार 
( 4) अन्तर्राष्ट्रीय बाट और माप समिति द्वारा विनिर्विष्ठ प्रचालन 

मजूर किए गए किसी अन्य बिलायक द्वारा मायवानी पूर्वक की जाएगी । 
फी मों के अनुमार अब उत्सर्जित हो , तब निर्यात में उनकी तरंग 
बऱ्या क्रिप्टाम 86 के लिए 10 में दो भागो , मर्करी 198 के लिए 

( 4 ) वायु में उत्पलावन के कारण हुई प्रशद्धता को टीक करने में 
10° में 5 भागों और कमियम 114 के लिए 10 में 7 भागों 

मिए , जिसे वायु के धनम्व और द्रव्यमान मानकों के प्रायनन से मगणित 
के भीतर पुनरूपाय होगी । 

किया जाता है , सम्यक मावधानी बनी जाएगी । 
( 5 ) सिरा या रेखा मानकों को मापने के लिए उप पैग 

( 5 ) वायु के पनस्य की मगणना उसके दाब, ताप और प्रार्द्रता की 
( 3 ) मे निर्दिष्ट विकिरणे व्यनिकरण तुमनिन्न प्रयुक्त किए जा मकेंगे । मात्रा के अनुमार की जाएगी । 
2. मीटर का राष्ट्रीय प्रादिप्ररूप ( 1 ) मीटर के राष्ट्रीय प्राविप्राप 

( 6 ) किलोग्राम के गुणगो और उप-गुणगो के द्रव्यमान निम्नलिखित 
को , अन्तर्राष्ट्रीय भाट और माप म्यूरो द्वारा दी गई प्रति म० 4, गति में प्राप्त किए जाएगे .--- 
श्रिष्टॉन 88 की विनिर्दिष्ट विकिरण की नरंग दैर्य के निबन्धनां में 

__ किलोग्राम में गुणज और उप -गुणन प्रास्टेनाइटीय अंगरोधी प्रस्पास 
पुनः अंशशोधित किया जाएगा पीर साधारण बाट पौर माप सम्मेलन 
द्वारा या ऐसे पाविप्ररूप के अनुरक्षण की रीति विनिर्दिष्ट करने के 

या प्रचंपकीय निकल कामियम एलॉय के बनाए जाएंगे । किनोग्राम 
मिए उसके द्वारा प्राधिकृत निमायो द्वारा विनिर्दिष्ट रीति मे अनुरक्षित 

के गुणजा और उप-गुणजा के द्रव्यमान सामूहिक तुलन 

पद्धति द्वारा अवधारित किए जाएगे । द्रव्यमान मानकों को उनके 
किया जाएगा । 

टीक लकड़ी या रसायनिक रूप में उदामीन मनमल के अस्तर माहित 
( 2 ) राष्ट्रीय मादिप्रकप मीटर का उसके मुल लकड़ी और धातु 

उचित हासन के साथ किमी अन्य उपयुक्त गैर - अभिक्रियाशील 
के पालो में भडारण किया आएगा पौर एक परिष -मह सेफ के भीतर 

पदार्थ के छिन्यो में भडारण किया जाएगा । ऐमे डिब्बों में प्रयुक्त 
मैतिज स्थिति में रखा जाएगा । उस कमरे की वायु , जिसमें प्राविप्ररूप 

लकमी फिर्म। रेजिन या नापील पदार्थ से मुक्त होगी । मखमल 
बाभी सेफ रखी गई हो , सक्षारक वाष्पों से मुक्त पौर युक्तियुक्तत 

चिपकाने के लिए मग्स का उपगंग नही किया जाएगा । 
शुष्क तथा धूम रमित होनी चाहिए । 

समय और उसके मानकों का एकक 
पाणीधम के उपयोग के दौरान राष्ट्रीय प्राविप्ररूप मोटर को कम 

4. समय और उसके मानकों का एकक . ( 1 ) ममय का एकक जान 
से कम एक सेंटीमीटर व्यास के दो मिलिन्डरों पर , मा स्थिरतापी 

किया जामा और उनका मानक बाद मौर माप माधारण मम्मेलन मारा 
पसर्वेश मे एक दूसरे से 571 मि० मी० की दूरी पर उमी क्षतिज 

या में मानक के अनुरक्षण की गनि विनिर्दिष्ट करने के लिए उसके 
तल में रखे गए हो , रखा जाएगा । प्रतवश में की वायु मक्षारक 

द्वारा प्राधिकृत निकायो द्वारा अनुमादित विस्मन रीति में अनुरक्षित किया 
वाष्पों से मुक्त , धूल से पर्याप्त रूप मे मुमन पौर 50 + 5 प्रतिशत 

माणगा । 
को मापेक्षिक भाबना रखती हो । 

( 2 ) ममय का किक शान करने और उसके मानक का अनुरक्षण 
राष्ट्रीय मादिप्ररूप मीटर को नंगे हापों से प्रयोग नही करना करने की नाधारण गति निम्न प्रकार जागी - .. 
चाहिए और किसी संभारक पदार्थ को आदिम्प के सपर्क में नही 
पाने देना चाहिए । यदि प्रावश्यक हो , उसे बहुत हल्का दाब प्रयुक्त 

( क ) ममय का एकक शाम करने के लिए उपस्कर मे स्फटिक में 

दोलिन , पायति गणक और मश्लेषक मलाघस्दान , कला सूग्राही 
फरते हुए, साफ और नर्म सूती ऊन के माथ केवल शुद्ध ऐल्काहॉल 
या बन्जीन से साफ किया आएगा ताकि उनके पालिश और उत्कीर्ण 

ममूचक , निर्यात मे ीजियम की परमाणु किरणपज उत्पादन 

के लिए माषित्र , कादर अनुनावक , ममान और असमान चुम्बकीय 
प्रगतम पर खरोंचे न पाएं । पादिरूप के उत्कीर्ण धनिल पर के धूल 
के फणों को साफ शुष्क वायु करके हटाया आ सकेगा । राष्ट्रीय प्रादिप्रम्प 

मंत्र और प्रायन ससूचक सम्मिलित होगे । 
मीटर को किसी प्रकार का यानिक या यमल धक्का नहीं लगना 

( ख ) भाग करने से वाछित आलियो पर धन प्राप्त करना मम्भव 
माहिए । 

हो जाएगा, उदाहरणार्थ, एच० जेड, एल के ० एच० जेड मावि । 
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( ग ) ममय के एकक का स्थायित्य और, पुनरुत्पाद्यना 1011 में 

( 4 ) कुछ मानक मेल और मानक प्रतिरोधक , ऐसे मानक मेलों या 
___ 1 भाग मे श्रेष्ठतर होनी चाहिए । 

प्रतिरोधषों को , जो अंतर तुलना की पद्धति द्वारा यथा मंमूचित दोषपूर्ण 
( घ ) मीकिया थीम से भिन्न मानक अमे हाइड्रोजन मेमर , सबिडियम 

पाए जाने हैं , प्रतिस्थापित करने के लिए प्रारक्षित मानकों के मप में 
क्लाक्य स्फाटिक प्राति मानक और क्लाम्म आदि को महायक 

अनुरक्षित रखे जाएंगे । 
श्रोन के मप में प्रयुक्त किया जा सकता है , 

( 7 ) धारिता का मानक -- ( 1 ) धारिता का एकक बाट और माप साधारण 
( ए ) र ( घ ) में विनिर्दिष्ट युक्तियों को प्रावृति को सीजियम 

मम्मेलन माग या उनके द्वारा प्राधिकृत निकायों द्वाग विनिविष्ट रीति 

म थाम्पमन - नम्बई श्योरम गर अाधारित गगण्य गांधारित्र के माध्यम में 
मानक के माथ मीधे या रेडियो परेषण के माध्यम से मुलना 
करके नियत्रिम किया जाएगा । 

प्राप्त किया जाएगा । 

( 2 ) धारिता के मानक , एक पिकोफरव ( निम गाउल ) या 0 . 5 
( 3 ) समय का एकक ज्ञात करने वाली प्रयोगशाला ममन्वित 

पिकोफरव ( अध्यधिर माउल ) का और गिनिका मंधाग्नि 10 पिकोफरव 
माविक समय (यूटी० सी०) कहलाने वाला समय-मान जिम में पपचानवर्ती 

और 100 पिकोफरद का सगण्य मधाग्नि होगा । उन्हें बाट और माप 
उसमे अधिक है , जो बाट गौर माप साधारण गम्मेलन द्वारा परिभाषित 

माधारण सम्मेलन दाग यथा यिनिर्दिष्ट रीमि मे अनक्षित किया जाएगा । 
किया गया है, ज्ञात करने के लिए उत्तरदायी होगी इसलिए कि 8 6,400 

मिनिका संधारित्र की सगण्य मधाग्नि के माथ और अतर्गष्ट्रीय मानको 
सकेल्ड का दिन भूमि के घूर्णन , जिसे अनियमित जाना जाता है , की विद्य 

के माण भी कालिकन तुलना की जाएगी । 
मान अवधि के लगभग बराबर हो सकेगा । अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ममय के लिए 
मंजूर किया गया संक्षेपाक्षर टी ए पाई है । 

8. ज्योति नीमला और फूलक्म के मानक --- ( 1 ) तापदीप्न तंतु 

लैम्पा के कम से कम दो मेट एफ 2015- के पर और अन्य 2357- के 
( 4 ) समन्वित माविक ममय के प्रचालन की विम्तन रीनि बाट पौर 

पर प्रचालन के लिए जिन्हें बाट और माप माधारण सम्मेलन द्वारा वा 
माप माधारण सम्मेलन या ऐसे समय के प्रचालन की शर्मा का विनिदिष्ट 

मी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत निकायों द्वारा 
करने के लिए उमके द्वारा प्राधिकृत निकाय द्वारा विनिविष्ट म्प में होगी । 

विनिदिष्टः अपंक्षाओं के अनमा विशेष म्प में परिकल्पित और बनाया 
5 मानक सापमान - - ( 1 ) ताप मापन के लिए 1968 में मोट और 

गया हो , अनुरक्षित किए जाएगे । उनकी तीव्रता उस समय प्रमलिन अन्त 
माप को अंतर्राष्ट्रीय ममिति द्वाग, बाट और माप माधारण मम्मेलन माग 

गष्ट्रीय एकक के निबन्धना म कालिका मग्यागिन की मागी । इन लैम्पों 
उसे दिए गए प्राधिकार पर स्वीकृत भाई पी० टी० एम - 68 के रूप में 

को ममनर्दिष्ट मृन्य देश के मानक मूल्य होंगे । 
शान , अंतर्राष्ट्रीय व्यावहारिक तापमान, 1968 को बाट मोर माप अतर्राष्ट्रीम 

( 2 ) ज्योति फलक्म अधारित करने के लिए बाद और माप माधा 
ममिति द्वारा विनिदिष्ट माधिखों और पनियो का उपयोग करते हुए 

रण मम्मेलन माग या ऐमी अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट करने के लिए उनके 
शान किया जाएगा : - - 

द्वारा प्राधिकृत निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप उपयुक्त 
( क ) 1975 में यथा संशोधित, अंतर्राष्ट्रीय व्यावहारिक तापमान , टग्स्टन मनु लैम्पों का उपयोग किया जाएगा और दिशानी की एक बड़ी संख्या में 

नियत बिन्दु परिभाषित करने वाले पुनः पादय माम्य राज्यो उनकी ज्याति तोकताएं पर। 1 में वर्णिन ज्योति नीवनाओं के समुचित 
की कुछ मख्या के नापो के ममनुदिष्ट मूल्यो मानकों के माथ तुलना द्वारा मापी जाएगो नथा ज्योति फलाम , प्रत्येक 
पर, पौर, उन नापों पर प्रशोधित मानक उपम्फरों पर आधारित 

लैम्प के लिए उसकी ज्योति तीब्रतानी में अवधारित की जाएगी । 

टिप्पण : ---रंग के प्रकाश के स्त्रोता के लिए उमसे भिन्न , जो प्राधार 
( ख ) नियत मिन्यु तापों के बीच अंतर्वेशन की व्यवस्था मानक उपस्करो 

मानक का है, बाट पौर माप अन्तर्गष्ट्रीय समिति द्वारा स्वीकल 
पौर अन्तर्गष्ट्रीय व्यावहारिक तापमान के मूल्यों के मूचनों 

मानावलीय ज्योति वक्षसाए नियोजित की आएगी । फोटोमीटरी 
के मीत्र मबंध स्थापित करने के लिए बाट और माप अतर्राष्ट्रीय 

मात्रा निवल भौतिक निबन्धनों में , जैसे योग के अनुपात में 
ममिमि द्वारा विनिदिष्ट फार्मुले द्वारा की गई है ; 

या मानायलीय पाक्ति वितरण का ममाफल , तरग देय 
( ग ) माप की परिभाषा करने वाले नियम बिन्दु , शुद्ध पदार्थों की 

के विनिर्दिष्ट कुन्य के अनमार तोली गई मानाए परिभाषित 
फेना के बीच विनिदिष्ट माम्य राज्यों की मिद्धि द्वारा स्थापित 

की जाती है । 
किए जाने हैं , माम्य राज्य और उन्हे ममनुर्विष्ट अन्तर्राष्ट्रीय 

१ पदार्थ की मात्रा - - ( 1 ) रमायिनक विश्लेषण के या मात्रा व्यय 
व्यावहारिक माप के मूल्य में हांग जा बाट और माप माधारण स्थानी के सभी मात्रात्मक परिणाम मोली में , अर्थात , मघटक कणो के 
मम्मेलन द्वारा स्वीकृत किए गए है । 

पदार्थ की मात्रा के एकक में अभिव्यक्त किए जा सकेंगे । 
6. वोल्टता और प्रतिरोध के लिए धार, और मानकों का एफक -- 

( 2 ) इम एकक की परिभाषा पर आधारित भौतिक मापा का मिबान्त 
( 1 ) धारा का एकक बोल्टता और प्रतिरोध के माप द्वारा प्राप्त किया निम्न रूप में है ---- 
जाता है । इम प्रयोजनार्थ निम्नलिखिन वस्तुए पोर उपस्कर असुरक्षित 

( क ) शुद्ध पदार्थ के , जिसे परमाणु का बना झुमा मममा जाता है, 
किए जाएगे . - - 

नमूने का मामला मबमे माधारण मामला है , इन 
( क ) स्थिर ताप पर पायल बाथ में रखा गया मानक कैडमियम 

परमाणुमो का रमायनिक प्रतीक एक्म है । परमाणु एम 
सेल बैंक ; 

के माल में , परिभाषा धारा , उनने परमाणु है, जितने कार्थन 

1 . के (0 (012 किलोग्राम 
( ख ) स्थिर ताप पर आयल बेम में ममुद्रित मैगनिन नार के 1 

में 12 परमाणु है । 
मोम मानक प्रनिरोधक बैंक । 

क्याकि न तो काईन 12 के परमाणु का 
( 2 ) मानक मेलों और मानक प्रनिरोधकों को तीन से पाच वर्ष के 

एम ( 12ी ) द्रव्यमान और न ही परमाणु एमम का तव्यबाम एम 
अन्तरालों पर बाट और माप अनर्गष्ट्रीय न्यूरो द्वारा मूल्य ममनुदिष्ट 

( पम्प ) ठीक प्रकार में माप, आ सकता है , इसलिए 
किए जाएंगे । 

इन द्रव्यमाना का अनुपात प्रयुक्त करना आवश्यक है । एम ( एम )/ 

एम ( 121) ,जिसे यथार्थत : अधिमानत . सीधे रूप से , द्रव्यमान 
( 3 ) बाट और माप अतर्राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा मानक सेला और 
मानक प्रतिरोधका का समविष्ट मुल्य योल्टता और प्रतिरोध मानका 

स्पेक्ट्रमन्त्र का उपयोग करते हु ! या निसी अन्य उपयुक्त 
के मानक मूल्य होग । 

पति द्वारा प्रयधारित किया जा सकता है । एम के एक मोल का 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1642 THE GAZETTE OF INDIA : JULY 26, 1980 / SRAVANA 4, 1902 

[ PART II --- SEC. 3 (1 ) ] 
- - - 

_ - - - - - -- - - -- 

- -- - - 

- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - ---- 
नत्स्थानी द्रव्यमान नम [एम० ( एक्स )/ एम0 ( 127 ) है । 

अभिप्राप्त किया जा सकेगा । उदाहरणार्थ चान्ती का 
एक्स 0 0 12 कि o* ग्रा० जिसे यह कहकर अभिव्यक्त किया 

1 मोल और ( 1/ 2 ) मी यू का 1 मोल विद्युत की 
जाना है कि एक्म ( पवार्थ की मात्रा द्वारा द्रव्यमान का विभाग ) 

उसी मात्रा ( लगभग 96 487 फलाम ) भाग 
का एम ( एक्म ) मोलर प्रध्यमान 

कैथोर पर निक्षिप्त किए जाते हैं । 

( 3 ) गउल्ट की विधि को लागू करना भी , निति तनु घोलों 
एम ( एक्म ) = [ एम ( एम) /एम ( 217 )] x 0 0 1 2किग्रा०/मोल है । 

में पवार्थ की मात्राओं के अनुपात अवधाग्नि करने 
उदाहरणार्थ फ्लोरीन 19एफ के परमाणु और कार्बन 12ी के परमाणु 

की एक अन्य पनि है । 
के ऐमे द्रव्यमान है, जो 18 . 9981 - 12 के अनुपात में है । 

10. बल का मानक . बग्न का माप , मानक किलोग्राम द्रव्यमान और 
अणु गैस एफ . का मोलर द्रव्यमान , 

उस स्थान के लिए, जहा मानकीकरण किया जाता है , गुपन्ध के कारण 
2X18 . 4984 

त्वरण के मूल्य के संदर्भ में मानकीकृत किया जाएगा । उत्सावन के कारण 
एम ( एफ . ) = --- - - - ---- - - X0. 012 किग्रा० /मोल 

मणोधनों को हिसाब में लिया जाएगा । 


____ 12 


बारहवीं अनुसूची 

(नियम 19 देखिए ) 
क . निर्देश मानको के अनुरक्षण की गति 

1 लम्बाई का निर्देश मानक .--- लम्बाई का निर्देश मानक एक लाइन 
मानक है और 58 प्रमिशन निकल इम्पान मीटर छह में समाविष्ट है । 
यह मीटर छड़ें लम्बाई के समुचित मानको में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला 
द्वारा प्रशशोधित की जाएंगी । यह मीटर छड़ अपने लकड़ी के डिब्बे में 
रखी जाएगी और अग्नि मह मेफ में ऊधर्ष स्थिति में रखी जाएगी । उस 
कमरे की , जिसमें मीटर छड़ वाली सेफ रखी हो , वायु युमिनयुक्त ; शुरुक , 
धूल और सक्षारक वषों में मुक्म होगी । 


= 0 . 037 996 8 कि०गा० /मोल है । 
उवाचरण के रूप में गैस एफ , 0 , 05 कि० ग्रा० के दिए गए नरम्यानी 
पवार्थ की मात्रा 
0. 05 कि० ग्रा० 

- - - - - - - - 1 = 1 . 1 . 315 90 मोल है । 
0 . 0 37. 991 8 किग्रा० मोल 
( ग ) फिसी एमे सुख पदार्थ की दशा में , जो अणु त के , जो परमाण 

एम, बाई के मंयाजक है, मने हुए कल्पित है रमायन फार्मला 
बी० = एक्म स के अनुसार एक प्रण का द्रव्यमान एम 
( भी ) = ए एम ( प्रथम ) + श्री एम ( वाई ) -. . . है । 
यह द्रव्यमान पाथार्थनः शान नहीं हैं किन्तु अनुपात एम ( बी )। 
एम ( 12मी ) यर्थाथत प्रथधारित किया जा सकता है । 
अणु पदार्थ ख का मोलर द्रव्यमान तब 

एम ( मी ) 
एम ( बी ) - -- - -- - --- X0 _ 012 कि०मा०/मोन = 

एम ( 1 सी ) 
___ एम ( एक्म ) एम ( बाई ) - 
फ - - - -- -- - - म - 
एम (12सी ) एम ( सी ) 

एक्म 0. 012 कि० ग्रामोल 
( घ ) अधिक माधारण मामले में यही प्रक्रिया प्रयुक्त की जा सकेगी , 

अब पवार्थ ख की सरपना एक्स , माई के रूप में विनिर्दिष्ट 
है . . . भले ही , धी . . . पूक न हो । यदि 
( मार एक्म ) , पार ( बाई ) द्वारा सूचित द्रव्यमान अनपान 
एम (एम ) एम ( 12सी ), एम ( वाई ) एम (1मी ) है तो पदार्थ 
ख का मोलर द्रव्यमान निम्नलिखित फार्मले द्वारा दिया गया 


अंशशोधन के लिए उपयोग के दौरान , निर्देश मानक मीटर छड़ को 
उसी क्षैतिज तल में और स्थिर ताप अंतर्षण में एक दूसरे से 571 मि०मी० 
की दूरी पर मममितत. रस्त्रे गए कम से कम 1 सें मी . व्यास के 
दो मिलिन्डरों पर रखा जाएगा । अंतर्येश में भी वायु धूम से मुक्त होगी 
पौर अधिमानतः 50 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच की प्रापेक्षिक 
आदता होगी । 


निर्देश मानक मीटर छy को नंगे हाथो से नही सम्भालना चाहिए 
पौर किसी मंभारक पदार्थ को छह के सम्पर्क में नही पाने देना चाहिए । 
यदि भावश्यक हो तो हल्के दाब का और स्वच्छ और नर्म सूती ऊन का 
उपयोग करते हुए केवल शुद्ध ऐल्कोहल या बेनजीन के साथ उसे साफ 
किया जा सकता है ताकि उसकी पालिश और उत्कीर्ण धरातल पर खगेचे 
न आएं । मीटर छर की उन्कीर्ण धरातल पर के धूल के अणुमो का माफ 
शुष्क वायु करके हटाया जा सकेगा । निण मानक मीटर छड़ को कोई 
यान्त्रिक या थर्मन्न धक्का नहीं पहुंचाना चाहिए । 


निर्देश मानकों के मिरे के रूप में कार्य करने के लिए सर्पण गंज का 
एक सेट और कोणक मापों के लिए कोण गेज का एक मेट पर यया 
विहित ममरूप उग से अनुरक्षित किया जा सकेगा । 


एम ( बी ) = [एपार ( एक्म ) + यी मार ( बाई + · · ) x 
0 . 012किग्रा /मोल पदार्थ की मात्रा मापने के लिए 
भौतिकी और भौतिकी रमायन विज्ञान की विधि पर आधा 
रित अन्य पद्धलिया है, जिनके मुछ उदाहरण नीचे दिए 
गए है - - 
( 1 ) अादर्श गैमो के माथ ,किसी गैम के अणुओ का 1 मोल 

पी ( टी = 273 . 1b7 - के पर लगभग 0 . 32 2 4 एम . 
पौर पी -- 101 325 पी ए ) ताप दाब पर वही 
मायतन धारित करना है ; अत किन्ही दो गैमी 
( यदि गैसे पावर्श न हो तो संशोधन लागू किए जाएगे ) 
के लिए पवार्थ की मानानी का अनुपात मापने की 

पद्धति भनी भानि ज्ञात है ) 
( 2 ) मात्रात्मक विद्युन ---- अपघटनी प्रतिक्रियाएं , पदार्थ की 

मात्रामो का अनुपात विद्युत की मात्राओं को माप कर 


2. द्रव्यमान का निर्देश मानक . - -प्रव्यमान के निर्देश मानक प्रति स्थायी 
पदार्थ के और राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला बाग सम्यान अंशशोधित 
बाटों के सेट में ममायिष्ट होगे । नियश मानक थाटा के सेट में 5 कि . ग्रा . 
से 1 मि० ग्रा० तफ के बाट हो सकेंगे । तथापि उच्चतर अभिधान के 
बाट भी निर्देश मानको के रूप में रखे जा सकेंगे यदि में राष्ट्रीय भौतिक 
प्रयोगशाला द्वारा सम्यक्न : अशगोवित हो । ये बाट लकड़ी के या किसी 
उपयुक्न गैर अभिक्रियाणील पदार्थ के, ग्मानिकन. उदागीन मखमल के 
उचित अस्तर वाले अपने डिम्बो में भगरण किए जाएगे । एमे हिम्मों 
में प्रयुक्न लकड़ी जिन और वाष्पशील पदार्थ में युक्तियुक्त मुक्त होगी । 
मखमल चिपकाने के लिए भरेम का उपयोग नहीं किया जाएगा । बाट बाले 
डिम्बे अग्नि -सह और धक्का मह सेफ में रने जाएंगे , जो ऐसे कमरे में होगी 
जिमकी वायु युमिनयुक्ततः शुज और धूल तथा संक्षारक बाप्पो से मुक्त 
होगी । 


- 


- 


_ 


_ - 


- 
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इन बाटा मा नगे हाथों में नहीं ना चाहिए श्रीर फिमी राक्षारक पदार्थ __ मीटर छड को नग हापारो नही मम्भागना चार और किसी मक्षाक 
को इन बाटो के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए । 

पदार्थ मा छर के सम्पर्क में नहीं माने देना चाहिए । यदि मावश्यक हो तो 
इन बाटो का , यदि आवश्यक हो , शुद्ध एल्कोहल और नर्म सभा माफ हल्क दाब का और स्वच्छ और नर्म सूनी ऊन का उपयोग करते हुए 
सूती ऊन के माथ भाफ किया जाएगा । इन बाटो को मम्भालने के लिए केवल मन ऐल्कोटा या बेन्जीन के माथ उसे माफ किया जा सकता है 
शेमी चमरा या चिमटी का उपयुक्त गोडा प्रयुक्त किया जाएगा । 

नाकि उसकी पालिश और उत्कीर्ण धरातल पर स्वरोच न पाए । मीटर 
____ 3. ताग के निर्देश मानक - -गद्रीय भौतिक प्रयोगशाला हाग 

छर की उन्फीर्ण धरातल पर के धूल में अणुनी को साफ शुष्क वायु द्वारा 
सम्यक्त : अंणशाधित काच के थर्मामीटरी में मर्करी का एक सेट , मुमगत हटाया जा सकेगा । द्वितीयक मानक मीटर छड़ को काई पानिक या थर्मल 
प्रतिरोधी निजी सहित एटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर और ताप-वैद्युत् धमका नही पहुचाना चाहिए । 
युग्म उनके विनिर्मानाया या गष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दाग यथा 

व्यमान · द्रव्यमान के हितीयक मानक पनि स्थायी पदार्थ के 
धिदिष्ट उपगुक्न गान में अनुरक्षिन कि , जागगे । 

माटों के मंट में समाविष्ट है और मम्चित निर्देश मानक वाटी के प्रति मत्यापित 
4. यिात मापा के निवेश मानक :- - सम्यक्मः प्रणशोधित वोल्ट मीटरों किए जाएंग । मानक दादो के मेट में 10 कि० प्रा० मे 1 मि० प्रा० तक 
फा एक मेट विभिन्न रेजों के रोमीटर ए मा और ती मी दोनो वाट मीटर के बाट हा मके । नथापि , उच्चन र अभिधान के बाद भी द्वितीयफ मानकों 
पौर ऊर्जा मीटर एकल फेज और नि-फैज दोनो माथ में बोल्टना और धाग फे प में रख जा सकेंगे, बशर्ने कि ये ममुचिम निर्देश मानक बाटो के प्रति 
ट्रांसफार्मर रखे जाने है । 1 प्रोम , 10 ग्राम और 100 ग्राम के प्रतिरोधा मम्यकत सत्यापित किए गए हों । ये बाटटीक लकी के या किसी उपयुक्त 
का एक मेट भी निर्वेग मानको के रूप में, उनके विनिर्मातानो या राष्ट्रीय गैर अभिक्रियाणोन पदार्थ के , रमायनिकन . उवामीन मखमल के उचित प्रस्तर 
भौतिक प्रयोगशाला बाग विनिर्दिष्ट रीनि में रखा जाएगा । एक गम्यक्त . वाले अपने उिम्मो में भतारण किए जाएगे । मे हिठयो में प्रयुक्त लकी 
प्रशशोधिन उपयुक्न यथार्थना का पोटेणियोमीटर साथ में उसके मष्टायक , जिन पौर वाष्पशील पदार्थ से युक्ति युक्नत . मक्त होगी । मखमल 
घद्युत पल्म प्रति ममय ग्लेि और सबधित उपरकर भी रख जाएंगे । चिपकाने के लिए मरेस का उपयोग नहीं किया जाएगा । ये लकड़ी के 
माधारणतः, में उपम्फर युक्तियक्त कम्पनमुक्त , नाप नियन्त्रित रोमे हिन्ये । मे कमरे में रखे जाएंगे , जहा की वायु युक्तियुक्ततः शुष्क और धन 
कमरो मे रखे जाएग , जिनमे वाय युक्ति युक्ततः शुष्क , धूल और मंक्षारफ तथा मक्षारक वाप्यो मे म्पन होगी । 
वाष्पो से मुमत होगी । 

इन बाटों को नगे हाथों से नहीं छूना चाहिए और किमी संक्षारक 
द्वितीयक मानक रखने वाले उद्योग और राज्यो की आवश्यकता 

पदार्थ को इन बाटो के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए । 
पर निर्भर करते हुए, अन्य प्राथश्यक उपस्कार मानक भी निर्देश मानक 
के रूप में रख आएंगे । 

इन बाटों को , यदि आवश्यक हो, शुद्ध अल्कोहल और नर्म तथा 

माफ मनी ऊन के गाथ माफ किया जाएगा । इन वाटों को सम्भालने के 
5. पदार्थों के बल और शक्ति के निर्देश मानक -- मम्यकत प्रश 

लिए प्रीमी वमा प्रयुक्त किया जाएगा । 
शोधित प्रफ निकालने वाले छलने माबिरा परीक्षण मशीन और कठोरता 
के मानक टुकड़े और कठारता परीक्षण मशीन उनके यिनिर्माताको या 

3 विद्युन शपिन और ऊर्जा सम्यक्त गन्यापिन शक्ति और ऊर्जा 
राष्ट्रीय भौतिफ प्रयोगशाला द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में रखी जागी । मीटर , परख्ख कमोल के याथ-गाथ, अनुरक्षित किया जाएगा । 
(6. प्रायतन और धनन्य के निर्देश मानक --- 

___ 1 पायतन . भागन्मक पद्धति द्वारा निर्देश मानक बाटों के प्रति 
( 1 ) उद्योग की प्राघश्यकता और राज्यो की अपेक्षा पर निर्भर करते प्रशोधित धारिता मापको का एक सेट धारिता के द्वितीयक मानक होगे । 

हए, 10 मि . लि . से 2000 लिटर तक की धारितामो 1 में माप मखमल के उचित अम्मर वाले लकड़ी के डिम्बो में रखें 
वाले धातु के या कांच के मानक आयतनी माप रख जाएंगे जाएगे । यह मावधानी रखनी चाहिए कि वे रामायनिकनः सक्रिय बाय- मण्मल 

जिन्हे निर्देश मानक बाटों के प्रति अशशोधित किया जाएगा । में या ऐसे वायुमण्डल मे जहां ताप में अकस्मात परिवर्तन हो जाता हो , 
( 2 ) राष्ट्रीप भोलिक प्रयोगशाला व्याग अंशशोधित विक्म न रख्खे भाए उपयोग के लिए, इन मापो को शेमी चमडे में उचित प्रकार से माफ 

हाइडोमीटग का मानकीकृत सेट , उद्योग और राज्यों मे किया जाएगा । काई अपधी प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । जब उपयोग के 

विक्म हाइडोमीटरों के प्रशोधन के प्रयोजनार्थ रखा जाएगा । पश्चात् धापस रखा जाए, तब जल पूर्णन शुल्क कर दिया जाएगा , ताकि 
( 3) चीनी घोलो में चीनी प्रतिशतता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ धारिमा मापक के अन्दर या बाहर की प्रार जल का फाई धम्बा न रहे । प्रत्येक 

गज्यो के प्रौधोगिक ध्रुवणमापी और वियतीयक मानको माप मुम्पट काच के माथ दिया जाएगा और सूरपष्ट कांच ही माप के 
के प्रमाणोधन के प्रयोजनार्थ एक मानक घुघणमापी और माथ प्रयुक्त होगा । 
प्रशशोधित स्फटिक प्लेट भी रखी जाएंगी । 

5 माधारण . भौतिक मापो के अन्य पैरामीटगे में कार्यकर -मानक 
7. प्रकाशमिति के निर्देश मानक -- - देश की आवश्यकतानो पर निर्भर 

रखने वाले उद्योगों और राज्यों की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए , 
करते हुए, ज्योति , फलक्म और रंग ताप के मानक रूप में उनमें 

अन्य आवमयक उपस्कर या नत्मबंधी मानको को भी द्वितीयक मानक के 
प्रयुक्त राष्ट्रीय भौनिक प्रयोगशाला द्वारा अंशणोधित मानक लम्प 

रूप में अनुरक्षित किया जा सकेगा । अनुरक्षण की रीति इन नियमों के 
और उपकर भी , उनके विनिर्मातानो या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगणाला 

अधीन बाट प्रौर माप निदेशालय छाग अधिमूचित की जाएगी । 
दाग विनिर्दिष्ट शतों पर रग्ने जाएगे । 
ख . द्वितीयक मानको ने अनुरक्षण की रीति 

ग कार्यकर मानको के अनुरक्षण की गति 
__ 1. लम्बाई के द्वितीयक मानक : लम्बाई का हितीयक मानक निकाल 

1 लम्बाई · लम्बाई का कार्यकार गानक शुद्ध निकाल मीटर छड़ 
इस्पात मीटर छर मे अन्नविष्ट है । मीटर छर मषित निदेश मानक ( कम में कम ५१ प्रतिशत शुद्धता ) मे ममाविष्ट है । मीटर छड द्वितीय 
मीटर छा के प्रति मन्यापित की जाएगी । यह मीटर छर नकटी के पिब्ब मानक मीटर छर के प्रति मन्यापित की जाएगी । मीटर गुड का एक लकड़ी 
में भधारण की जाएगी और से कमर में , जिसमे यक्मियुक्तन शाक , के डिब्बे में भडारण किया जाएगा और सामान्य भनिन स्थिति में ऐसे 
धूल और संक्षारक बाप्पो मे मुक्न वायु हो , क्षतिज स्पिन में रखी जाएगी कक्ष मे या जाएगा मिमकी वायु युक्तियुगनन . शुष्क , धूल और संक्षारक 
अंशशोधन के लिए उपयोग के दौरान द्वितीयक मानक मीटर पर का वापो से मुक्त होगी । सत्यापन के लिए उपयोग के दौरान कार्यकर मानक 
मीटर तुलनिन पर रखा जाएगा और एक रुपम प्राम-पास का ताप प्राप्त मीटर छम का मीटर तुलनिन पर रखा जाएगा और परिवर्ती नाप प्राप्त 
करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । 

करने दिया जाएगा । 
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मीटर छा यो गामान्यन नगे हाथो मे नही मम्शालना चाहिए पौर 

( ब ) मीटर छम्छ पर उनीणित मम्या और उपयोग करने वाले का 
किसी सक्षाका पवार्थ को छड़ के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए । 

नाम और पता नाट बार लेन । 
यदि प्रावश्यक हो तो , sगे साफ और नर्म सुती ऊन के माथ , यहुन हत्या 
दाब उपयोग करते हुए नाकि उसकी पालिण की हुई और उत्कीर्ण धरातल 

(ग ) मीटर छड़ को मम्भालने के लिए शैमी चमड़े या रबड़ के 
पर पगेचे न मा जाएं माफ किया जा मकता है । कार्यकर मामक मीटर दस्तानों का उपयोग करे । 
छर को यान्त्रिक या धर्मग्न धक्को में सुरक्षित रखना चाहिए । 

2 ममायोजन : ( क ) मत्यापन निर्देश और द्वितीयक मानक मीटर 
2. द्रव्यमान द्रव्यमान के कार्यकार मानक अनि स्थायी पदार्थ के छा को लम्बाई की प्रान्लरिक - तुलना द्वारा किया जाता है । दोनों मीटर 
मौर मचिन द्वितीयक मानक बाटो के प्रति सम्यकत प्रणशोधित बादों छया को नुलनिन में रखे, जिमगे प्रत्येक नुलनिन में व्यवस्थित दो गेनगे 
में सेट मे समाविष्ट है । मानक बाटो के गेट में 20 कि० प्रा० मे 1 

पर अपने बेमन निन्दुप्रो पर आधारित हो । 
मि० मा० तक के बाट हो मकंग । तथापि उच्चतर अभिधान के बाटो को 
भी कार्यकार मानको के मप में रखा जा गकेगा, बशर्ते कि ये ममुचित 

( ख ) प्रत्येक मीटर छा की स्थिति और अभिविन्याम को प्रायिक 
द्वितीयक मानको के प्रति सम्यकत . मन्यापित कर दिए गए हो । ये बाट ढंग से ममायोजित करे । इस समायोजन का प्रयोजन प्रत्येक मीटर छड़ 
टीक लकडी के या किसी उपयुमन गैर अभिपित्याशील पदार्थ के गमायानिफन . के अन्दैर्ध्य प्रक्ष को सूक्ष्मदर्शी की माला रेखा के गाथ समानान्तर और 
उदासीन मग्नमल के उचित मम्नर वाले आपने दिब्बो में भवारण किए जाएगे 

तीन फाफम में लाना है । यदि मीटर एट पर अनुवैऽयं प्रक्ष अंषित नही 
ऐसे डिब्बो में प्रयुक्त लकडी रेजिन पोर वाष्पशील पदार्थ में मामान्यत . 

है तो , प्रशारण रेखा के विभाजक को अनुदैर्ध्य प्रक्ष माना जाएगा । 
मुक्त होगी । मखमम चिपकाने के लिए गरेस का उपयोग नहीं किया जाएगा । 
ये ऐसे कक्ष में रख्ने जाएग जिमकी वायु युक्तियुक्ततः गुप्फ और धूल तथा 

( ग ) इम ममायोजन के पश्चात् और मापण के एक मंट के दौरान 
संक्षारक गाष्पों से मुक्त होगी । 

सूक्ष्मदर्शी की फोकम निर्धारिता को न बदलें । 
इन पाटी को मामान्यत नगे हाथों से छमा नहीं जाएगा और किमी 

( घ ) मुलनिन का इन फिर में रखे और उसमें ताप मंतुलन आने तक 
संक्षारक पदार्थ को इन बाटो के गम्पर्क में नहीं आने दिया जाएगा । प्रमीक्षा करे । वो मीटर छड़ों के ताप के बीच का अन्तरण और किसी 

एक की लम्बाई के साथ- साथ ताप की प्रवणता 0 1° मी० मे प्राधिक 
इन बाटो को , यदि आवश्यक हो , नर्म और माफ मूर्ती ऊन का उपयोग नही होनी चाहिए । वास्तविक नाप 20°मी - - 1 मी हो सकेगा । 
करते हुए , शुद्ध प्रेरकोटल के माथ माफ किया जाएगा । इन बाटों की 
सम्भालने के लिए गैमी चमड़ा प्रयुक्त किया जाएगा । 

3. ममग्न , लम्बाई का मापन : ( क ) मापन की विस्तृत प्रक्रिया , 

प्रयुक्त किए गर तुलनित्र की किस्म पर निर्भर करेगो । किन्तु पिमी भी । 
3. पायतन : द्वितीय मानक धारित मापा के प्रति प्रणशोधित धारिता 

सुग्लनिन्न के माप क्रमबद्ध त्रुटियों को कम से कम करने के लिए , नीचे 
मापकों का एफ मेट धारिता के कार्यकर मानक होगें । ग माप मखमल 
के उचित प्रस्तर वाले लकड़ी के विमो में रख्ने जाएंगे । उपयोग के लिए 

दी गई माधारण प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए । 
इम मापो को नर्म सूती कपड़े में उचित प्रकार से माफ किया जाएगा । 
फोई अपघर्षी प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । अब उपयोग के पश्चात वापस 

( ख ) दो मोटर परा को तुर्मानब में , पाठ माध्य पुनन्यिामी मे , 
रखा जाए , नम जग्ल पूर्णतः शुष्क कर दिया जाएगा ताकि धारिता मापक 

एक मीटर छड़ को अन्य के साथ अदल कर और उनकी स्थिति को 
के भीतर या बाहर की ओर जाल का कोई धब्बा न रहे । प्रत्येक माप 

अन्तपरिवर्तित करके रखा जा सकेगा । निर्देश और द्वितीय मानको के 
उमके सुम्पाट कांच के मात्र प्रयुक्त किया जाएगा । 

श्रीच की लम्बाई के प्रसार के दो निवारण पाठ पुनविन्यामी में से प्रत्येक पर 

बनाए जाने चाहिए दो अवधारणा के बीच, मोटर छहों के किमो एक 
किमी ऐमी का मी दशा में कि कार्यकर माप निमा कारण से विकृत 

वियाम पर, मूक्ष्मदर्शी का माइकीमाटरशीर्ष 180° पर घुमाया जाना 
या दन्तुर लो गया है तो , माप तम नक प्रयुक्त नही किया जाएगा, जक 

चाहिए । 
तक उमे उपर्युक्त . पुन मन्यागिन न दिया आए । इन धात्विक धारिता 
मापों के मंयोगों प्रचालन में , विभिन्न छोटी धारिताप्री के पिपेट के ममान 

( ग ) प्रत्येमा अवधारण , सूक्ष्मदर्शी के माइक्रोमीटर शीर्ष के म मे 
कुछ कोष मापा को भी अग्रत किया जा सकेगा, वणर्ने यि यं सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा मन्यापित किए ग0 हो । 

कम चार पाठ्यांको के माध्यम से तय किया ज ना चाहिए , जो ये 

प्रत्येक नोटर छड को क्रमशः ) और 100 मे . मी लाइनों पर रखे 
4 साधारण . देश का प्रावश्यकता पर निर्भर करते हुए , अन्य मानक 

जाने है । पाल्याक इग ढंग से दोहराए जाएगे कि प्रथम और अन्तिम 
उपम्फर , जैमें जल मोटर , पलोमाटर भी , कार्यकार मानको के रूप में 

पाठ्याकः उर्गी अंशांकन लाइन पर लिए जाते है और पाठ्य गो की 
र मा मफते है । 

मगबर मन्या प्रत्येक लम्बाई माप की और 100 में कमी लानों पर 
सेरहवीं अनुसूची 

नी जाती है । 
(नियम 21 और 22 देखिए ) 

( घ ) प्रत्येक अवधारण निर्देश और द्वितीयक मानको के बीच लम्बाई 
भाग I 

का अन्तर दंगा । निर्देश मानक मोटर छर के शाम अाशोधन मूल्य के 

लिए ममायोजित 16 अवधारणो का माध्य द्वितीयक मानक मोटर छड़ 
1 द्वितीयक मानक 

की ठीक लम्बाई देना है । 
क . हिसीयक मानक मीटर छ र के सत्यापन की प्रक्रिया 

4 उप रण्डी का मापन ( क ) उपखण्डा के मापन की प्रक्रिया 
1 . माधारण । ( क ) द्वितीयक मानक मीटर , छड़ की दृश्यत परीक्षा 
करें । उसका अशामिन धगनल जग- हिन, चगकालो पालिशयुक्त ग्रार युक्ति 

ममन लम्बाई की प्रक्रिया के ममम्प है । किन्तु अब पाठ्याक । पौर 

100 म०मी० लाइनों पर ही नहीं अपितु ममा डेमिमीटर लाना पर 
युक्ततन : सरोवों में मुफ होनी चाहिए । यदि ग्रावण्यक हा तो , मदर 
छह को , बारहयो अनमूनो मे मिरिण की गई प्रकिया का उपयोग और प्रत्येक अगिमीटर अलराम पर दो याठिछक चयन सेंटीमीटर लाइना 
करते हुए, म . फ करें । 

पर लिए जाते हैं । 
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( ख ) मापन लम्बाई माणों के दो पुनर्विन्यासों पर लिए जाते हैं 
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लम्बाई मापों के प्रत्येक पुनर्विन्यास पर पाठ्यांकी के दो सेट, दो सेटी के 
गीच 180° पर धुमाकर सूधमवर्गीह के माइक्रोमीटरह शीर्ष के साथ अभि 
प्राप्त किए जाते हैं । 

( ग ) इन मापनो से निवश और द्वितीयक मानक के बीच लम्बाईयों 
के अन्तर मापे गए ममी अन्तरालो के लिए अभिप्राप्त किए जाते हैं । 
लम्याई मन्तराम मीटर छ , को 0 माइन से लिया जाता है । निर्देश 
मानक के शात अंशशोधन मूल्यो के लिए समायोजित , मापनों के चार 
सेटों से अभिप्राप्त माध्य मूल्य ठितीयक मानक के उपखण्डों को सही 
लम्बाई देते है । 

( घ ) द्वितीयक मानक के उपखण्डों के मापन से संगणित उसकी 
समग्र लम्बाई, स्वतन्त्र रूप से मापी गई ममग्र लम्बाई के माथ , मापन की 
बुटि के भीतर से महमत होनी चाहिए । यदि यह इस प्रकार न हो तो , 
उपखण्ड का अंशशोधन वोहराना चाहिए । 

( 6 ) उपखण्डों के अंशशोधन के दौरान प्राकलन वितीयक मानक पर 
मंशाकन लाइन की बौड़ाई और सीधेपन का बना होना चाहिए । 

( च ) उपखण्डो के अंशशोधन में , मोटर छड़ की प्रणाकन धरातल को 
समतलता के प्रभाव के कारण कठिनाई उत्पन्न हो सकेगी । तब मोटर 
छह सूक्ष्मदर्शी में उमकी समस्त लम्बाई के ऊपर फोकम में होने के लिए 
समायोजित नही की जा सकती । यह सुटि अंशशोधन की शुद्धता को 
सारतः प्रभावित नहीं करती, किन्तु अंशशोधन प्रक्रिया को कठिन बना 
देसी है । ऐसी त्रुटि बासी एक मीटर छह के साथ, उपखण्डों को दो या 
अधिक चरणों मे मापना आवश्यक होगा और मीटर छड़ को प्रत्यक चरण 
के प्रारम्भ पर पुननियोजित करना होगा । यदि अंशांकन धरातल की 
समतलता का प्रभाव, सुविधात्मक अंशशोंधन के लिए बहुत अधिक है तो 
मीटर, छड़ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला , नई दिल्ली को निर्विष्ट की 
जा सकेगी । 


6 मग्यापन के लिए उपयोग में लाए गए निर्देश मानक बाटों की संख्या नोट करें 
___ 7. माटों को हस्तन के लिए शैमी चमड़ें या चिमटी के जोड़े का 
उपयोग करें । द्वितीयक मानक बाट, प्रतिस्थापन की पद्धति का उपयोग 
करते हुए , उपयुक्त धारिता और परिशुद्धता के सुलन पर निर्देश मानक बाटों 
के प्रति प्रेशशोधित किए जाएंगे । प्रत्येक बाट के द्रव्यमान का मल्य , 
अधिमानतः, दो भिन निर्देश मानकों का उपयोग करते हुए वो बार अव 
धारित किया जाएगा । वो मूल्यों का माध्य तब बनाया जाएगा, यदि 
विनिर्दिष्ट यथार्थता सीम : के भीतर मुल्य अनुमेन करते हो । निर्देग मानक 
बाटों के द्रव्यमान के वास्तविक मूल्य के लिए रियायन वी जाएगी । 

बाट कल्पित धनत्व के , जो यहाँ होगा जो निर्देश मानक बाटों का 
है , अर्थात् 8400कि०ग्रा०/ एम या 8009 कि०मा० /एम के आधार पर 
अंशशोधित किए जाएंगे । 

प्रेश शोधन करने के पूर्व , यह पता लगाया जाएगा कि तुलन समतल 
है और दृढ कंपन रहित मेज पर लगा हुमा है । प्रत्येक सीस के लिए 
सुप्राहिता अंश अवधारित किया जाएगा । कमरे का ताप कम से कम 

* 1° सें . ग्र० के भीतर स्थिर रहना चाहिए और सुननों से कोई सीधे 
वायु पाखें नहीं होगी । तुलन कक्ष युक्तियुक्ततः धुल और संक्षारक वाष्पों 
से मुक्त होगा । 

ग विषतोयक मानक धारिता मापों के भगोषम को प्रक्रिया साधारण 
___ 1. धूल, जंग और गर्त-छिद्रों के लिए प्रत्येक द्वितीयक मानक धारिता 
माप की भीतरी पौर बाहिया धरातल की दृश्यता परीक्षा करें । यदि धारिता 
माप के भीतर की पोर गर्त-छिद्र हों तो , उसे अस्वीकार कर दें । 

2 यदि आवश्यक हो तो , उन्हें जल या ऐल्कोहोल और साफ सूती 
कपड़ा या कागज के साथ साफ करें । इस प्रयोजनार्थ कोई अपवर्षी प्रयुक्त 
नहीं किया जाएगा । 

3. सत्यापन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धारिता माप की 
मान्तरिक और बाह्य धरातल बिल्कुल शुष्क है । 

4. संख्या और उपयोग करने वाले का नाम तथा पता नोट करे । 
5. सत्यापन के लिए प्रयुक्त निर्देश मानक बाट की संख्या नोट करें । 

द्वितीयक मानक धारिता माप का अंशशोधन भारात्मक पद्धति द्वारा , 
मर्थात् कक्ष-ताप पर माप द्वारा अन्तपिष्ट शुद्ध प्रामुत जल की मात्रा को 
सोलने से और 270° सेग्रे० मानक ताप पर माप की धारिता प्राप्त 
करने के लिए अंशशोधन मारणी से जल के द्रव्यमान तक प्रावश्यक संशो 
धन लागू करके , भंशोधित किया जाएगा । निर्देश मानक बाटों को तोलने 
के दौरान द्रव्यमान के मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा । तराजू की परि 
शुदधता कापन को विनिर्दिष्ट यथार्थता के अनुकूल होगी । 

अंशशोधन के लिए मासुत या विमायनित जल का उपयोग किया 
जाएगा । 
____ मापों को , यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशशोधन के पश्चात् 
उनके भंडारण करने के पूर्व जल का कोई चिह्न न रह जाए माफ शुष्क 
मर्म सूती कपड़े के टुकड़े से पोंछा जाएगा । 

घ . विषतीयक मामक ऊर्जा मोटो के सत्यापन की प्रक्रिया 

मत्यापन के अधीन किलोमोट घंटा मीटर, बहु रेंज धारा के प्राथमिक 
परिपथ मौर/ या बोस्टता द्रास्फार्मर द्वारा, सीधे जित किया जाता है , 
जग कि निर्देश मानक ऊर्जा मीटर की धारा और विभव परिपथ इस 
दोस्फार्मर के द्वितीयकों द्वारा जित किए जाते है । द्वितीयक परिपथों में 
बोल्टता, धारा और शक्ति तम्य क्रमशः निर्देण मानक वोल्टमीटर, ऐममीटर 
पौर वांट मीटर द्वारा नियत किए जाते हैं । मानक ऊर्ग मीटर से संलग्न 
इलेक्ट्रानिक पल्म काउंटर परीक्षण के समय को यथार्थतः मानीटर करना 
है । संबद सीसे में गिरावट पाने के कारण फेज शिफ्ट , पवालिटी तांबा 
सीसे की लघु लम्बाईयों के नियोजन द्वारा उपेक्षणीय कर दिया जाता है । 
परीक्षण का समय ट्रांसफार्मरो के प्राथमिक परिपथ द्वारा जिन प्रचालन 
के पूर्व निर्धारित समय -पश्चाता वाले पूर्व-नियत प्रतिसारण द्वारा नियन्त्रिप्त 
किया जाता है । सत्यापन के अधीन किलोवाट घंटा मीटर की यथायर्थता 
निर्वेश मानक पोस्टमीटर , एमेमीटर और बॉटमीटर को संशोधित प्रेक्षण 


ख द्वितीयक मानक बाटों के सत्यापन की प्रक्रिया 
माधारण : --- 1. प्रत्येक द्वितीयक मानक बाट की घरातल की , किसी 
धन , जंग या गर्त-छिद्रो के लिए, दृश्यता परीक्षा करें । यदि उसमें कोई 
गर्त-छिन हो तो , बाट को अस्वीकार कर दे । 

2. यदि मावण्यक हो तो , उन्हें माफ मोर नर्म सूती ऊन का उपयोग 
करते हुए, शुद्ध ऐल्काहाल के साथ भलीभांति माफ करें । 

3 उन्हें कम से कम 24 घटे के लिए ठकन के नीचे शुष्क स्थान पर 
रखे । 

4. मास्तविक सत्यापन के पूर्व उन्हें ऊट के बालों वाले ब्रश से 
साफ करे । 

5. सेट की संख्या और उपयोग में लाने वाले का नाम और पता 
मोट करें । 
434 GI/80-.-5 
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से और धारा और/ या पोल्टता दाम्फार्मर की धारा -बोल्टता और फेज 
कोण बुटियों के शाप्त अनुपात से प्रभारित किया जाता है । 
इ . कांच के धर्मामीटरों में ट्रम्प के मध्यपान की प्रक्रिया 

उच्चतर भारात्मकता के कांच के थर्मामीटरो मे द्रव्य की , समुचित 
यथार्थता के निर्देश मानक प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटरों के प्रति , सुसना 
की आएगी । उसमें प्रयुक्त उपस्कर, उचित तापस्थैलिक माप सहित , मानक 
प्रतिरोधक और मानकीकृत पोटेन्शियोमीटर हो सकेंगे । 

निम्नतर भारात्मकता के कांच के थर्मामीटरो मे प्रव्य को , कोष के 
थर्मामीटरों में निर्देश मानक मर्करी सहित, सीधी तुलना की जाएगी । 

630° से०० से 1064° से० ० तक के उच्चतर तापो के 
लिए साप वैधुत युग्म या पाइरोमीटरों की , अपेक्षित यथार्थ के प्रावश्यक 
उपस्कर का उपयोग करने हुए, निर्देश मनाक 10 प्रतिशत रहोडियम 
प्लेटिनम बमाम प्लेटिनम ताप येधुत युग्म के साथ तुलना की जाएगी । 

भाग 2 
T . कायंकर मानक 
क . कार्पकर मानक वांटों के सत्यापन की प्रक्रिया 

साधारण : - - 1. किसी धूल , अंग या गत -छिद्र के लिए प्रत्येक कार्यकर 
मामक माट की दृश्यनः परीक्षा करें । 

2. यदि मावश्यक हो तो , शुम ऐल्कोहाल और साफ और मम सूती 
कपड़े मे उचित रूप से साफ करें । 

3. यह मुनिश्चित करें कि बाट उचित रूप से शुष्क कर लिए गाए 


अधिकता मा झमी प्राकलिप्त करने के लिए अतिरिक्तत उपयुक्त किया जा 
सकेगा । 

मापों फो , यह सुनिश्चित करने के लिए कि मशोधन के पश्चात् 
उन्हें भंडारण करने के पूर्व जल का कोई चिरा नहीं रह गया है , माफ 
शुष्क नर्म सूती कपड़े के टुकड़े से पोंछा जाएगा । 
ग. कार्यकर मानक मीटर छा के सस्थपानकी प्रक्रिया 

साधारण : ---1. कार्यफर मामक मीटर छह की दृए यः परीक्षात : करें । 
इमकी मंशोकिस धरातल जग -रहित हो और पमकीली पालिश हो तथा गेषों 
से युक्तियुक्तत: मुक्त हो । 
___ 2. यदि मावश्यक हो , तो कार्यकर मानक को मर्म सूती कपड़े और 
शुद्ध ऐकोहाल से साफ करें । 

3. कार्यकर मानक मोटर छड़ पर उत्कोणित संख्या पौर उपयोग करने 
बालों का नाम और पता नोट करें । 
___ 4. मीटर छह के हस्तन के लिए शैमी पमड़े मा रबड़ के दम्मानों 
का उपयोग करें । 

सत्यापन ठितीयक और कार्यकर मानक मोटर छड़ों की लम्बाई की 
पन्ततुलना द्वारा किया जाता है । दो मीटर छड़ों को वितीयक मानक 
तुलनिन में रखें ताकि प्रत्येक शेतिम स्थिति में रहे, दो मीटर छड़ों को 
इस प्रकार समायोजित करें कि उनकी उत्कीणिर्त धरातल उसी क्षतिज 
तल पर हो , जिसे दो मीटर छड़ों के लिए समरूप फोकस रखते हुए , 
देखा जा सके । कार्यकर मानक मीटर छड़ के० पोर 100 सें०मी० चित्रों 
के बीच की दूरी की सुलना द्वितीयक मानक मीटर छड़ों पर के तत्स्थानी 
बिलो के बीच की नत्स्थानी दूरी के साथ की जाएगी । प्रति डेसि 
मीटर 2 नमूनों की दर से, दो सें० मी० लाइनों की दूरी के बीच नमूने की 
पड़ताल भी की जानी है । समस्त लम्बाई पर मावच्छिकतः वित्त 1 मि . 
मो० अन्तराल के 50 नमूनों की भी , द्वितीयक मानक मीटर छड़ में नरम्पा 
नी अन्तराल के प्रति , पड़ताल की जानी है । 


4. सेट की संख्या और उपयोग करने वाले का नाम और पता नोट 
कर लेवें । 

5. सत्यापन के लिए प्रयुक्त द्वितीयक मानक माटों की संख्या नोट कर 
लेवें । 

6. वास्तविक सत्यापन के पूर्व, उन्हें ऊंट के वालों से बने प्रश से 
पोछे मोर माटो के हस्तम के लिए शैमी चमड़े का उपयोग करें । 

कार्यकर मानक गाट , प्रतिस्थापन को पति का उपयोग करते हुए, 
उपयुक्त धारिता और भारात्मक की तुला पर द्वितीयक मानक माटों के 
प्रति मत्यापित किए जाएगें । बाट, विनिर्दिष्ट महायता की सीमानों सक 
उनके अनुपालन के लिए सत्यापित किए जाएगें । बाट के द्रव्यमान का 
वास्तविक मूल्य बताने की आवश्यकता नहीं है, तथापि प्रत्येक बाट का मूल्य 
एक स्थायी रजिस्टर में पाभिलेखवर किया जाएगा । प्रत्येक बाट को 
दो बार सत्यापित किया जाएगा । द्वितीयक मानक माटों के द्रव्यमाम के 
पास्तविक मूल्य के लिए सम्यक रियायत दी जाएगी । 
प . कार्यकर मानक धारिता मापों की प्रक्रिया 

साधारण :--- घल , जंग मोर गर्त-छिद्रों के लिए धरातल की पान्तरिक 
पोर बाह्मधू परीक्षा करें । यवि वृश्यता धारिता माप की भीतरी घरातल पर 
गर्त-छिद्रों को अनावश्यक संख्या हो , तो उसे अस्वीकार कर दें । 

2. यदि मावश्यक हो तो, उन्हें जल और माफ सूती कपड़े या फिल्टर 
पेपर से साफ करें । 

3. इस प्रयोजनार्थ कोई अपघर्षी प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । सत्यापन 
के पर्व यह सुनिश्चित कर लें कि धारिता माप की प्रान्सरिक घरातल 
भलीभांति शुष्क हो गई हो । । 

4. संख्या और उपयोग करने वाले का पता नोट कर लेवें । 

5. सत्यापन के लिए प्रयुक्त द्वितीयक मानक धारिता माप की संख्या 
नोट कर लखें । 

कार्यकर मानक धारिता माप, शुद्ध जल का उपयोग करते हुए, 
द्वितीयक मानक धारिता माप के प्रति मायतनो पति वारा अंशशोधित 
किया जाएगा । पंशशोधित पिपेटों का एक सेट , माप की धारिता की 


पीपहषी अनुसूची 

(नियम 22 और 23 देखिए ) 
टिप्पण · टंकशाला द्वारा या रा०मौ०प्रो० द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र 

निवेशक , विधि मापिकी की बजाए, यथास्थिति, टंकशाला के 
मास्टर या निदेशक , रा० पी०प्रो० द्वारा हस्ताक्षरित होंगे । 

( प्रयोगशाला का माम ) 
द्वितिय मामक बाटों के एक से टका सत्यापन प्रमाणपत्र 
मिर्वेश सं० 
जिसके लिए परीक्षित 
उनके निर्देश : 
विनिर्माता : 
अंकित रिम् : 
माटों की पिणिष्टियो : 


द्वितीयक मानक बाटों का यह सेट, जान द्रव्यमान के और प्रति धम 
मोटर 8400 कि०ग्रा० के घनत्व वाले मानकों के साथ मीधी तुलना 
वारा वायु में भार के आधार पर . . . . . . . . . . . . . . . . पर 

( प्रयोगशाला का नाम ) 
मानकीकृत किया गया है । इस प्रकार प्राप्त मूल्यों पर कोई उत्प्लावन 
संशोधन नहीं किए गए है । 


संलग्न सारणी के स्तम्भ दो और तीन , स्तम्भ एक में पशिन नामीय 
मुन्यों वाले द्वितीयक मानक बाटों के द्रव्यमान के समायोजन में अनुशात , 
क्रमशः प्रधिक्तः प्रौर कमी में , धुटियों को सीमाएं देते है । 


[ भाग - - अपर 3 ( i) ] 
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मोदित संक्षिप्त अंश को प्रकाशित करने की लिखित अनुशा ले लो 
गई हो । 
- - - --- - -- -.. . -........ द्वारा परीक्षा की गई 


क्योंकि सेट में के सभी बाटों के द्रव्यमान के मुख्य वितिय क मानक 
बाटों के ममायोजन मे अनुशात सीमामो के भीमर हैं, जिन हिम्मों में ये 
अन्तविष्ट हैं, उन्हें अंकित कर दिया गया है : 
-~~ द्वारा परीक्षित टिप्पणी . यह प्रमाणपत्र परीक्षण के समय 

प्राप्त किए गए मूख्यो को 

निर्देशित करता है । 
--...बाग पारित 
प्रयोगणाला भारमाधक 

निदेशक , विधि मापिकी 


- - - - - द्वारा पारित किया गया 

प्रयोगशाला प्रभारी 

निदेशक , 
विधिक माप-विज्ञान 


( प्रयोग शाला का नाम ) 
गौढ़ मानक मीटर यार के सत्यापन का प्रमाण पत्र 


( प्रयोगशाला का नाम ) 
मापों के केन्द्रीय मानकों के मेट के मत्यापन के प्रमाण पत्र 

की निरन्तरता 


मदर्भ सं० 


तारीख 


- - - 


- 


- 


अभिधान - - - - - 


किस बाबत परीक्षा को गई : 
संवर्भ सं० 
विनिर्माता 
अमित किए गए बाम लम्बाई के माप . 

इस गौढ़ मानक मोटर मार का मत्यापन . . . . . . . . . . ( प्रयोगशाला 
का नाम ) में किया गया है । 0 में 1000मिनो मोटर के विजन के 
मीक की लम्बाई की दुरी की मुनना मंदर्भात मानक मोटर बार को मम्मान्धर 
लम्बाई दूरी के साथ की गई है । मेंटीमीटर और मिलीमीटर चिहों के बीच की 
नम्बाई दूरी को भी मैम्पल जांच की गई है । 0 और 1000मिली मीटर चित्रों 
के बीच की लम्बाई . . . . . . . . . मि . मो० 20° सेंटी ग्रेड पर पाई 
गई है । चूंकि परीक्षा किए गए सभी बिन्दुओं पर पाई गई त्रुटियो गौड़ 
मामक मीटर बार के लिए अनुमान त्रुटियों के भोन हो है, मन : जिम बाक्स 
में ये मीटर बार है उसे चिलिन कर दिया गया है । 

-- - -- - - -- द्वारा परीक्षा की गई 


संदर्भ सं . 
अमिन बापस 

-- - - - - -- - - - - - 
प्रभिधान 

मूल्य 

अनय श्रुटिया 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
( प्राम ) पाधिक्य कमी 

( ग्राम ) ( प्राम ) 
- - -- - - - - --- -- - - - - - - - 

23 
- - - - --- ---- - --- - - - - - - - - - . - - . 
10 कि ० ग्रा 
5 कि० ग्रा० 
2 कि० प्रा० 
2किग्रा० 
1 कि०मा० 
500 ग्रा० 
200 ग्राम 
200 ग्राम 
100 ग्रा० 
50 ग्राम 
20 ग्रा० 
20 प्रा . 
10 ग्रा . 
5 ग्रा० 

ग्रा० 
2ग्रा० 
1 ग्रा . 
500मि० प्रा० 
200 मि० प्रा० 
200 मि पा० 
100 मि . ग्रा . 
50मि०मा० 
20 मि . ग्रा० 
20 मि० प्रा० 
10 मि . ग्रा . 
5 मि० ग्रा० 
2 मि० प्रा० 
2 मि० प्रा० 
1 मि . ग्रा० 


- - - - - . - -~ - - द्वारा पारित किया गया 

प्रयोग पाल , प्रभारी 

निदेश , 
विधिक माप-विज्ञान । 


( प्रयोगशाला का नाम ) 
गौढ़ मामक विद्युत् मोटर के सत्यापन का प्रमाण-पत्र 
संदर्भ सं० 

तारीख 
फिस मावस परीक्षा की गई । 
सवर्भ सं० 
विनिर्माताः 
विद्युत् मीटर की विशिष्टिया : 

( क ) माइल सं० 
( ख ) क्रम सं० 
( ग ) अन्य विशिष्टियां 

इस गौढ़ मानक विद्युत मीटर का सत्यापन . . . . . . . . ( प्रयोगशाला 
का नाम ) उस समुषित संदर्भ मानक से कर लिया गया है । चूंकि बुटियां 
गौद मामक विद्युत् मीटर के लिए अनुशात सीमाओं के भीतर हैं, अतः 
विद्युत् मीटर को चिह्नित कर दिया गया है । 

- -----.. --- द्वारा परीक्षा की गई 


इम प्रमाण-पत्र में फेवल परीक्षण के लिए प्रस्तुम किया गया संम्पल 
विशेष के संदर्भ में है । 

इस प्रमाण-पक्ष को पूरा ही पुम प्रस्तुन महीं किया जाना चाहिए , 
मिमाय अम सक जब विधिक माप विज्ञान के निदेशक से इसके किसी अनु 


------- - - द्वारा पारित किया गया 

प्रयोगशाला प्रभारी 

निदेशक, 
घिधिक मानक विज्ञान 
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( प्रयोगशाला का नाम ) 
4 गौड़ मानक थर्मामीटर के सत्यापन का प्रमाणपत्र 
मंदर्भ सं० 

तारीख 
किस बाबत परीक्षा की गई 
संदर्भ सं० 
विनिर्माता : 
पर्मामीटर की विशिष्टियां : 


स्तम्भ एक में दिखाए गए के प्रमुमार है । सुटियों की सीमाएं , प्राधिक्य 
में और कमी के सम्बन्ध में , जो गौढ़ मानक मक्षमता माप के साथ सत्यापन 
लिए अनुज्ञात है, स्तम्भ तीन और चार में दी गई है । 
___ चूंकि सेट के सभी मापों की सक्षमता के मूल्य गौढ़ मानक मक्षमता 
और माप के समायोजन के लिए अनुशात सीमानों के भीतर है अतः उन 
मानकों से युक्त बाक्सों को चिह्नित कर दिया गया है । 
अभिधान 27° सेंटीग्रेड 

अनुज्ञा त्रुटियां 
पर सक्षमता 
मि० लि . प्राधिक्य 

मि० लि . मि . लि . 

- - - - - -- - - 


कमी 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


( ख ) सबसे छोटा खंड : 
( ग ) निमीलन का प्रकार 

इस गौद मानक थर्मोमीटर की तुलना . . . . . . . . . . ( प्रयोगशाला 
का नाम ) उस समुचित संदर्भ मानफ पर्मोमीटर से ऊपर उल्लिखित निमीलन 
शों के अधीन कर ली गई है । तुलना का परिणाम निम्नलिखित प्रकार 


5 लीटर 
2 लीटर 
1 लीटर 

500 मि . लि . 
200 मि . लि . 
100 मि . लि . 
50 मि . लि . 
20 मि . लि . 
10 मि . ली . 


पीमीटर 
रीग 


रीडिंग में शुद्धि 


वार्षिक 
नापमान 


चिह्नित प्रैजुएशन पर 
मी में स्टेम तापमान 


सी० 


सी 


टिप्पण : इस प्रमाणपत्र में दिए गए मूख्य परीक्षण के समय 

मभिप्राप्त मूल्यो के संदर्भ में है । 
- -- - - - - - द्वारा परीक्षा की गई 


--- - - - - - -- -- --- - - - द्वारा पारित किया गया 


चूंकि थर्मोमीटर के सभी बिन्दुओं पर त्रुटियां गौढ़ मानक धर्मोमीटर के 
लिए अमुशात सीमानों के भीतर हैं, मतः पर्मोमीटर को चिह्नित कर दिया 
गया है । 
___ जहा शुशि साकारात्मक हो यहां थोमीटर की विखाई गई रीमिंग में 
यह जोड़ दी जाएगी पौर जय शुचि नकारात्मक हो तो वह दिखाई गई 
रीडिंग में से घटा दी जाएगी । 

यह प्रमाणपत्र केवल ऊपर उल्लिखित विशिष्ट तापमान पर पाए गए 
संदर्भ में है । इस प्रमाणपत्र को पूरा ही पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाना 
माहिए, सिवाय सब जब कि विधिक माप-विज्ञान के निदेशक से इसके 
किसी भनुमोक्ति संक्षिप्त अंग को प्रकाशित करने की लिखित अनुशा 
ले ली गई हो । 

-- - - - -- -- - द्वारा परीक्षा की गई 
- - - - - ------ वारा पारित किया गया 

प्रयोगशाला प्रभारी 

निदेशक , 
विधिक माप-विज्ञान 


प्रयोगशाला प्रभारी 

निदेशक , 
विधिक माप-विज्ञान 


(प्रयोगशाला का नाम) 
5 गौड़ मामझ सक्षमता मापों के सेट के सत्यापन का प्रमाणपत्र 
संदर्भ स० 

तारीख 
मिस बापत परीक्षा की गई : 
संदर्भ सं० 
विनिर्माता : 
चिह्नित बाक्स : 
माप की विशिष्टिया : 
___ गौड़ मानक सक्षमता मापो का यह सेट 27° सेंटीग्रेड पर . . . . . . . 
( प्रयोगशाला का नाम ) में मानकीकृत किया गया है । इसकी सक्षमता गेबी 
मीटरी पद्धति से, प्रासुत जल का प्रयोग करके पौर म्याएसी और अन्य मुखियो 
को लागू करके प्रयधारित की गई है । 

परीक्षण के परिणाम नीचे की मारणी में दिए गए है । गारणी के 
म्तम्भवो में माप की सक्षमता वर्शायी गई है और उसका नामीय मूल्य 


( प्रयोगशाला का नाम ) 
6 कार्यकारी मानक बाटों के सेट के सत्यापन का 

प्रमाणपत्र 
किस बाबत परीक्षा की गई : 

तारीख : 
संवर्भ सं० 
विनिर्माता : 
अंकित किए गए माक्स : 
बांटों की विशिष्टियां : 

कार्यकारी मानक बाटों के इस सेट का मन्यापन . . . . . . . . . ( प्रयोग 
शाला का नाम ) में , " वायु में भार " के प्राधार पर शान मास मोर 8400 
कि० ग्रा० प्रति मीटरी क्यूब मानकों के माथ सीधी तुलना करके किया 
गया है । 

संलग्न सारणी के स्तम्भ में और सीन में , स्तम्म एक में दिखाए गए 
नामीय मूल्य वाले कार्यकारी मानक बोटों के मास की सीमाए दी गई है । 

सेट में के सभी माटों के मास के मूल्य उन सीमाभों के भीसर पाए 
गए हैं जो कार्यकारी मानक बादों के समायोजन के लिए अनुशात सीमाएं 
है । अतः उन बोटों से युक्त बाक्सों को चिम्लिन कर दिया गया है । 
--- - -- - - - - - - --- - - द्वारा परीक्षा की गई 


--- - 


- - - - धारा पारित किया गया 

प्रयोगशासा प्रभारी 

निदेशक , 
विधि माप-विज्ञान । 
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( प्रयोगशाला का नाम ) 

इम कार्यकारी मामक मीटर बार का सत्यापन • • . . . . . . . . 
कार्यकारी मानक बाटो के सेट के सत्यापन की निरन्तरता 

( प्रयोगशाला का नाप ) में कर लिया गया है । और 1000 के चिह्नों 

के बीच की लम्बाई दूरी की तुलना गीत मानक मीटर बार में तत्सम्बन्धी 
संवर्भ सं० 

लम्बाई दूरियों में कर ली गई है । मेंटीमीटर और मिनीमीटर के चिह्नों 
भारीब 

के बीच की लम्बाई दूरी की सैम्पल जाय भी कर ली गई है । चूंकि सभी 
अंकित फिए गए, याक्स 

परीक्षा किए गए मभी बिन्दुओं की त्रुटियों के भीतर है, अतः इस मीटर 
-- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

गार से युक्त बाक्म को चिल्लिन कर कर दिया गया है । 
अभिधान 

अनुज्ञेय खुटियां 

- ----- - बारा परीक्षा की गई । 
आधिक्य 

कमी 
( ग्राम ) ( ग्राम ) 

- ---- --- -- द्वारा पारित किया गया । 
- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - -- - - -- - - - 

प्रयोगशाला प्रभारी 
20 कि० प्रा० 

निदेशक , 

विधिक माप-विज्ञान । 
5 , 


1 


. 


500 ग्रा० 
200 
100 ॥ 
50 , 
20 , 
10 ॥ 


1 


॥ 


( प्रयोगशाला का नाम ) 
कार्यकारो मानक मक्षमता मापो के सेट के सत्यापन का 

प्रमाणपक्ष 
मंदर्भ सं० . 

नारीख . 
किस बाबत परीक्षा की गई . 
मदर्भ सं० . 
विनिर्माता . 
चिनि माम्म 
मापो की विशिष्टिया : 

इस कार्यकारी मानक सक्षमता मापो के मेट का सत्यापन " . . . . . . . 
( प्रयोगशाला का नाम ) में किया गया है । प्रत्येक माप की ममममा की 
परम्पर तुलना तत्सम्बन्धी गौढ़ मानक सक्षमता मापों से की गई है । प्राधिषय 
और कमी के सम्बन्ध में त्रुटियों की सीमाएं जो कार्यकारी मानक मअमना 
मापों के ममायोजन के लिए अनुज्ञेय है , मम्भ एक में दिखाए गए नामीय 
मूल्यों के सामने स्तम्भ बो और तीन में दिखाई गई है । 

चूंकि सेट में ममी मापो फी मममता के मूल्य कार्यकारी मानक समा 
मना मापों के समायोजन के लिए अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर पाए गए हैं , 
अन. इन मानकों से युक्त बाक्सों को चिन्हित कर दिया गया है । 
- - - - -- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -- 
সন্দিমাল 

अनुशय दुटिया 


500 मि० प्रा० 
200 


100 


50 
20 
10 


, 
, 
॥ 


- - 


- 


- - 


- - 


-- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - -- - 
टिप्पण . इस प्रमाणपत्र में दिए गए मूल्य परीक्षक के समय 

अभिप्राप्म मूल्यों के संदर्भ हैं । 
- - - - - ------ द्वारा परीक्षा की गई । 


प्राधिक्य 
( मि . ली . ) 


कमी 
( मि . ली . ) 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


--- - - - -- - - - - - - - - - - द्वारा पारित किया गया । 


- --- - - - - - - - - - - -- - 
5 लीटर 
2 , 


प्रयोगशाला प्रभारी 

मिवेशक , 
विधि माप-विज्ञान । 


10मिली 


- -- --- - - - - - --- ------- द्वारा परीक्षा की गई । 


या । 


( प्रयोगशाला का नाप ) 
कार्यकारी मानक मीटर बार के सत्यापन का प्रमाणपत्र 


- .--. .- - - द्वारा पारित किया गया । 

प्रयोगशाला प्रभारी 


सेवर्भ सं० 


तारीख 


निदेशक , 

विधिक माप-विज्ञान । 
[ फाइल नम्बर- - उलय० एम - 9 ( 1 )/ 80] 


किस बाबत परीक्षा की गई : 
संदर्भ सं० 
विनिर्माता : 
चिलित बाक्स लम्बाई के माप : 


एक प्रार० बन्योपाध्याय , मंयुक्त सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 
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- 
MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES 

( fl) derived units, and 
New Delhi , the 9th July , 1980 

(ii) supplementary units ; 
G .S .R . 777 . — The following draft rules which the Ceo 

(f ) " permitted unit means the units which though not 
tral Government proposes to make in exercise of the powers 

part of tho SI, are recognised and permitted by the 
conferred by section 83 of the Standards of Weights and 

General Conference on Weighiy und Measures for 
Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) , is liereby published for 

general use along with SI units ; 
the information of all persons likely to be affected there 

( 8 ) " Physical constants" 
by , and notice is hereby given that the said draft will be 

means those constants which 
taken into consideration on or after the expiry of a period 

express the value of physical invariants in a given 
of six months from the date of publication of the notifica 

system of units. These constants include : 
tion in the Official Gazette . 

(i) those which correlate two or more physical quan 

titles to express a physical phenomenon in quanti 
2 . Any objections or suggestions which may be received 
from any person in respect of the said draft within the 

tativo terms independent of any material properties ; 
expiry of the period so specified will be considered by the 

for example , gravitational constant, velocity of light 

etc . 
Central Government . 

(ii) those which correlate the microscopic properties of 
DRAFT RULES 

elementary particles ( atoms, molecules etc .) to the 
THE STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES 

corresponding macroscopic properties ; for example ; 

Avagadro constant, Paradny constant, etc . 
(NATIONAL STANDARDS) RULES , 1980 

( iii) those conversion factors used to express the same 
CHAPTER I 

parameter in terms of independently deined units; 
PRELIMINARY 

for example , the conversion factor relating the astro 

nomical unit or parsec to the metre and atomic 
1 . Short title and commencemont. - --( 1 ) These rules may 

mass unit to kilogram ; 
be called the Standards of Weights and Measures (National 
Standards ) Rules, 1980 . 

( iv ) those which describe the material properties of puro 

substances , for example , thermal conductivity , spect 
( 2 ) They shall come into force on such date as the Cen 

fic resistance , etc . 
tral Government may, by notification , appoint, and different 
dates may be appointed for 

( b ) " SI prefix " means the name and symbol of a prefix 

Lise for forming decimal multiples and sub -multi 
( a ) different provisions of these rules, 

ples of SI units, and of such other units as are 

permitted subject to any exception or modificntion 
(b ) different areas, or 

hy the General Conference on Weights and Measures 
(c ) different classes of activities . 

or the International Organisation of Legal Metro 

logy , or both , to be used along with the SI units ; 
2 . Definitions — In these rules , unless the context otherwise 

(1 ) " special units " means units , outside tho SI, which 
requires, - 

are ordinarily used in specialized fields of scientific 
( a ) " Act" means the Standards of Weights and Measu 

research . The values of these waits exprossed in SI 
Tes Act, 1976 (60 of 1976 ); 

units can only be obtained by experiment, and are , 
( b ) " Board " means the Technical Board constituted 

therefore , not known exactly . 
under rule 24 ; 

Explanation : The value of election volt (the unit of 

energy depends upon the experimentally determined value of 
( c ) " coefficient" mears thoso parameters without pay 

the charge of an electron . 
sical dimensions or ratios of quantities of tho samo 
kind which aro necessary for particular measure 

(j) " supplementary units” means the units of weights or 
ments or for characterising properties of substances 

measure which have been specified as such by the 
or mixture of certain substances . 

General Conference on Weights and Measures , 
ILLUSTRATION 

Explanation : Supplementary units may be used to form 

derived units ; 
(i) Degroo of alcoholic strength , 
(li) Percentage of sugar and 

(k ) " symbol" means a letter or a group of letters , 

written or combined in the specified manner for 
( iii ) Hardness of materials , art examples of coefficients . 

the convenient representation of a unit or a group 
(d ) " derived units" means the units , expressed algebrat 

of units ; 
cally in terms of base units , or in terms of base and 

(1) " temporarily accepted units " means the units 
supplementary units of weights or measures, by 

of 
means of mathematical symbols of multiplications ) 

weight or measure which hava been iecognised for 

tho timo being by tho General Conference on 
Or division , or both . 

Weights and Measures, for use along with SI units . 
Explanation - I Derived units having special names and 
symbols (such as " new on" , with symbol N ) may , by them 

CHAPTER II 
solves , bo used to express other derived units in a simpler 
way than in terms of the base units of weights and measures. 

UNITS OF WEIGHT OR MEASURE 
Explunution - II The values of dimension quantities (such 

3 . Rules of Construction , - 1 these rules, wherever the 
as, refractivo index , specific gravity, relative permeabllity or 
relative permittivity ) are expressed hy numbers. In such cases expression " weight" has been used as symbolising the quan 
the corresponding unit shall be the ratio of the relevant tity of matter, such expression shall be construed as represen 
two units and may be expressed by a number ; 

ting mase, 
( 6 ) " International System of Units" of weights and 

4 . Supplementary Units.- - The units defined and specified 
measures means " Le Systerne International d Units" , 

in the First Schedule shall be the supplementary units and 
with the international abbreviation SI , established 

the gymbol assigned to each such unit in that Schedule shall 
by the General Conferenco on Weights and Mea 

bo the symbol of that unit. 
QUIOS . 
Explanation : SI is divided into three classes of units, 

5 . Derived unita . — The units defined and specified in the 

Second Schedule shall be derived units and the symbol assig 
namely 

ned to each şuch unit in that Schedulo shall be the symbol 
(1) base units , as defined in the Act, 

of that unit, 
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of thesc iules, or added thercafter to that Schedule , shall be 
used : 


Provided that any coefficient which is not specified in 
the Tenih Schedule but which corresponds to any coefficient 
Specified and defined in tbat Schedule , may be used for a 
perio .] of five years from tho commencemont of these rules : 


Provided further where any new coefficient added and 
defined iv the Tenth Schedule , any coefficient corresponding 
to the coeficient so added may be used for a period of five 
years from the date of addition of such coefficient. 

( 4 ) On the expiry of the period of five years aforesaid , 
the lise of coefficient and their respective qymbols as speci 
flod and defined in the Tenth Schedule shall be compulsory . 


No other units shall be used for the entities specified in 
the Second Schedule except for the purpose of scientific or 
technological rescarch . 

6 . Decimal multiples and sub -multiples of units. ( 1 ) De 
cimal multiples and sub -multiples of base , supplementary , 
derived or other units shall be formed , unless otherwise 
specified , by using either the full name, or symbol of the 
SI-prefix specified in the Third Schedule . 

( 2 ) The SI-prefixes shall be 1150d in the manner specified 
in the Third Schedulo . 

7 . Permitted units . - ( 1 ) The units specified in the Fourth 
Schedule may be used alongwith the ȘI Units , subject to such 
limitations as are specificd in that Schedule . 

( 2 ) The multiples and sub-multiples of the units of timo 
and plane anglo , specified in the Fourth Schedule , shall be 
formed only in the manner specified in that Schedule . 

8. Special units . — (1) The units specified in the Fith 
Schedule shall be uscd in such manner that their values may 
do expressed in terms of such ȘI unit or combination of SI 
units, as may be appropriate . 

( 2 ) The multiples and sub -multiples of the units specified 
in the Fifth Schedulo shall be formed with the help of SI 
prefixes specified in the Third Schedule . 

9. Temporarlly accepted units. - ( 1 ) The units of weight or 
mcasure specified in Sixth Schedule may also be used , subject 
to the condition that the Central Government shall , at least 
once in every ten years after the commencement of these 
rulos, review tho need , or otherwise , for tho continuance for 
genoral use of such units : 

Provided that such reviow may be undertaken earlier by 
the Central Government oither on its own motion or on the 
basis of a recommendation made by tho General Couforenco 
on Weights and Mcaşurcs , or the International Organisation 
of Legal Metrology , or both . 

(2 ) After cvery review , the Central Government shall, by 
notification , make its decision known , even if the use of any 
unit is not discontinued . 

10 . Unlts which should be proglossively discontinued . - ( 1 ) 
Subject to the provisions of sub - rulo ( 2 ) , tho CGS (i. . . con 
timetro , gram , second ) units specified in the Seventh Schedule , 
and the units of weigbts and measures specified in the Eighth 
Schedule ( being unit outside the SI ) , shall not ordinarily be 
used except for the purpose of scientific and technological 
research ; and no such unit shall ordinarily be used for tho 
purpose of teaching . 

( 2 ) The use of tho units specified in the Seventh Schedule 
or, as the caso may be , the Eighich Schedulo , shall be prog 
rossively discontinued so that no such unit is used in any 
field (except in the field of scientific and technological res 
carch ) after the expiry of a period of ten years from the 
commencement of these rules . 


Explanation : In the case of a cocfficient the use of 
which is permissible under any of the foregoing provisos, 
the symbol, if any, attached to such cocfficicnt may also be 
119ed for the same period for which the corresponding co 
efficient is peimitled to be used . 

13 . Formation of new units. - (1 ) No new unit of weight 
or measure shall be formed or used for any purposo ex 
cept with the previous approval of the Central Government. 

( 2 ) Where it becomes necessary to form any now unit for 
any scientific research , industrial mcasurement, protection or 
for any other purpose , such unit shall be formed , with the 
previous approval of the Central Government, by combining 
algebrically such base, supplementary or derived units as 
may be appropriate . 

(3 ) Before according approval to any newly formed unit 
of weight or measure , the Central Government shall consult 
tho International Organisation of Legal Metrology and the 
General Conference on Weights and Measures about the 
desirability of rocognising such unit . 


( 4 ) If the said International Bureaux approve, the newly 
formed unit, the Central Government shall , by notification , 
givo its approval to the formation and use of such new unit 
of weight or measure for such purpose as may be specified 
in the botification . 


CHAPTER NI 

NATIONAL STANDARDS 
14 . Entrustment of Work relating to national standards 
of weights and measures to the National Physical Labora 
tory : 11 ) The work relating to the realisation , cstablishment , 
custody , maintenance , determination , reproduction and up 
dating of national standards of weights and measlırcs shall , 
on the commencement of those rules , become cotrusted to 
the National Physical Laboratory , and thçreupon the Na 
tional Physical Laboratory shall be responsible for the rea 
lination , establishment, custody , maintenance, determination , 
reproduction and updating of national standards of weights 
and measures. 

(2 ) The Central Government may call for such reports 
from , or laguc such directions to , the National Physical La 
boratory as it may think fit, in relation to all or any of tho 
matters specified in sub -rule ( 1 ). 


(3 ) While using , for the purpose of scientific and tech 
nological research the units specified in tho Sevcoth Sch 
cdulc, or, as tho case may be, the Eighth Schedule, such 
units shall be used only with the corresponding symbols 
specified in the quid Schedules. 

11. Physical constants. - - The physical constunts specified 
in the Ninth Schedule and their corresponding numerical 
values shall be used for all purposes excopt for the pur 
pose of research connected with thọ determination of their 
values. 


Note. - The written consent of the Council of Scientific 
and Industrial Research (CSIR ) which is the purent body 
controlling the National Physical Laboratory for entrusting 
this work to the National Physical Laboratory has been oh 
tained and has been kept in the custody of the Directorate 
of Lezal Metrology , 


12 . Coefficient and symbol, ( 1 ) Coefficients include the 
terms defined and specified in the Tenth Schedule; the sym 
bol assigned to ary such coefficient in that Schedule shall 
bo the symbol of such coeficient. 


( 2 ) The Central Government may , on the recommendation 
of the Boord , add to , or omit froin , the Tenth Schedule, 
such coefficient and its symbol as it may think fit . 


15 . Realisation and establishment of the national standards 
of weights and measures based on SI units. - ( 1 ) The Na 
tional Physical Laboratory shall discharge the responsibility of 
realising and catablishing the national standards of weights 
and measures on the basis of International System of Units , 
and also on the basis of recommendations made , from time 
to time, by the General Conference on Weights and Measures 
or the International Organisation of Legal Metrology , as the 
case may be. 


( 3 ) Ordinarily , the coefficients and their respective gym 
bola specified in the Tenth Schedule at the commencement 
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the reforence, secondary and working standards of mass and 
Jongth and wecondary and working standards of capacity shall 
bo fabricated by the Metrological Wing of the India Gov 
ernment Mint at Bombay. 


(2 ) The standads of weights and nicasiires, w realised and 
established , shall be self- consistent. 

( 3 ) For the purpose of establishing tho national standards 
for the base units other than that of most, the National Physi 
cal Laboratory shall 
(a ) Picparc or cause to bo prepared such cbjocts , or 

equipments , or reproduce such phenomena, or both , 

as may be necessary for the purpose ; and 
(b ) determine or cause to be determined the values of 

the national standards as recommended by General 
Conference on Weights and Measures and intercom 
pare them , or cause them to be intercompared , with 

the corresponding international standards . 
(4 ) For the purpose of deriving the value of the kilogram , 
tho National Physical Laboratory shall arrange the periodical 
determination of the value of the national prototype of the 
kilogram in teims of the international prototype of the kilo 
gram and the national prototype of the kilogram , the value 
of which is so determincci, shall be the national standard of 
mass . 

( 5 ) For the purpose of establishing the national standards 
for the derived and supplementary units , the National Phsi 
cal Laboratory shall prepare such standards, or objects or 
equipments , or both , and determine periodically their values 
and accuracy in relation to the national stondards of boc 
units . 


18 . Place where the Reference , Secondary and Working 
Mandards , as needed by the Central Government, shall be 
kopt. 1 ) Every Regional Referenco Standards Laboratory , 
the Indian Institute of Legal Metrology or any other Labora 
tory specified by tho Central Government for this purpose , 
shall maintain such reference and secondary standards needed 
by that Government as the Director may , on the advice of 
the Board , specify , 

(2 ) The Government of India Mint at Bombay, may also 
maintain such reference and secondary standards as may be 
necessary for carrying out the work referred to in rule 17 . 


(3 ) Working standards needed by the Central Goveropent 
for the purpose of carrying out provisions of the Act shall 
be kept at such places as the Director may by order specify , 

19 . Manner of maintenance of reference , secondary and 
working standards. - Every reference standard , every secondary 
standard and every working standard , irrespective of the place 
where they are kept, shall be maintained in the minner speci 
fied in the Twelfth Schedule . 

20 . Period of verification of reference , secindary and work 
ing standards . - ( 1 ) Every reference standard shall be verified 
by the National Physical Laboratory against the appropriate 
National Standards, at an interval not exceeding two years . 

(2 ) Every secondaty standard shall be verified at any one 
of the places where reference standards are maintained , against 
the appropriate roferenco standard , ordinarily at an interval 
of three years but the interval shall, in no cose , cxceed flye 
years . 

( 3 ) Every working standard shall be verified , at any one 
of the places , where secondary standards are maintained , 
against the appropriate secondary standard, at an interval not 
exceeding one year . 


16 . Custody and maintenance of prototype standard ( 1) 
Tho national prototype of the kilogram and other standards , 
equipments and objects shall remain in the custody of the 
National Physical Laboratory , 


( 2 ) Tho national prototype of the kilogram , and « very other 
national standard , standard equipments and objects shall be 
maintained and realised periodically in the manner specified 
in the Fleventh Schedule and in accordance with such instruc 
tions as the General Conference on Weights and Measures 
or the International Organisation of Legal Metrology or any 
organisation constituted by cither of them may issue from 
time to time, 


( 3 ) Where no instructions have been issued by the Inter 
natlopal Organisation referred to in sub- rulo (2 ), tho Board 
or any Consultative Committeo constituted , may compile in 

Cructions for the proper maintenance of national prototype, 
national standards , standard cquipments and objects, 


21 . Verification of reference, secondary and working 
standards. ( 1 ) Every reference standard shall be verified in 
accordance with the procedure specificd by the Central Gov 
ernment on the recommendations of the Board 

( 2 ) Every secondary sta odard shall be verified in accordance 
with the procedure specified in Part- 1 of thro Thirteenth Sche 
dule and every working standard shall be verified in accor 
dance with the procedure specified in art -II of the Thirteenth 
Schedule 

(3 ) The Central Government may , on the advice of the 
Board , includo or exclude any standard from the list of re 
ference standards , secondary standards or the working stan 
dards and effect such changes in its placo of custody or man 
ner of maintenance or of its verification as it may think fit. 


( 4 ) The National Physical Laboratory shall artange , where 
necessary to have the national prototype , national standards 
for physical measurements , as the case may be realised and 
established in accordance with the recommendations of the 
General Conference on Weights and Measures and to ge : them 
calibrated with reference to the appropriate international stan 
dards of physical moasurements, at such periodical intervals 
as are specified in the Eleventh Schedule . 

( 5) Tho valuo of tho national prototype and other na 
tional standards in relation to the international standards shall 
bo the valuo determined by the National Phyylcal Lalxoratory 
or calculated hy the National Physical Laboratory from the 
data provided by the International Bureau of Weights and 
Measures. The National Physical Laboratory shall publish 
such values periodically but in any case at least once in five 
yean : 

Provided that where no such data are wailable from that 
Bureau , such data shall he generated by the National Physl 
cal Laboratory and the data so generated may be adopted by 
the Central Government. 
(6 ) The value determined in accordance with sub -rule ( 5 ) 
shall he decmed to represent the highest obtainable accuracy 
of such value in the country . 


22 . Reference Standards Laboratory . - ( 1) The Reference 
Standards Laboratory necded by the Central Givernment hall 
be under the direct and full time charge of an Officer of, or 
above , the rank of Joint Director of Legal Nictrology, hercin 
ifter called the " Laboratory inchargc " . 

( 2 ) The Loboratory incharge sball prenarc a programme for 
the submission of secondary standards to the Reforerce 
Standards Laboratory for verification . 

( 3 ) Thc Laboratory incharge shall have every secondary 
standard verified in accordance with such methods of verifi 
cation and test as are specified in Part- I of the Thirteenth 
Schedule. 

(4 ) Tho Laboratory incharge shall maintain with himself 
sich number of sets of verified secondary standards as may 
be necessary to enable him to deliver guch sets , on loan , 
in lieu of the secondary standards subinittorl to him for veri 
fication , and on the return of the sets of such secondary 
standards after verification , he shall withdraw tho sets of 
secondary standards delivered by him on loan . 


CHAPTER IV 
REFERENCE, SECONDARY AND WORKING 

STANDARDS 


( 5 ) The Laboratory incharge shall cnter the results of veri 
ficatiog of the secondary standards in a register to be main 
tained for the purpose and shall issue a certificate of verif 
cation in the Form ypecified in the Fourteenth Schedule . 


17 . Standards which are to be fabricated by the Miat, 
Unless otherwise specified by the Central Government, all 


(wi11 - - 3 (1) ] 91747 COTT . ITT€ 26, 1980/STET 1, 1902 

1653 
- - - — - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - 

- - - - - - - - - 
21. Scconany Standard Lalmatoiy. - - 1 ) The Secondary half and at whose instance the incmbei concerned is attencl 
Standard Laburalory is nceded by the Central Governineni ing the miçeting. 
shall be under the charge of an officer of, or above , the rank 
of Deputy Director of Legal Metrology , hereinafter alled 

(6 ) The term of office of the members of the Board shall 
" Laboratory -Oficer" . 

by three years : 
(2 ) The Laboratory - Oficer shall prepare a programme ac 

Provided that a member may be renominated for a like 
cording to which the working standards uf the area assigned period by the authority competent to nominate him under 
to him shall be submitted for verification . 

this rule : 
(3 ) The Laboratory - Officer shall have cvcry working stun 

Provided further that if the Board is not reconstituted after 
dard verilled in accordance with such methods of verification the expiry of the term of office of its members, the term 
as are specified in Part - II of the Thirteenth Schedule . 

of office of its members shall stand extended until the Board 

is duly reconstituted under this rule . 
( 4 ) The Laboratory -Oficer shall maintain with himself such 
number of sets of verified working standards as may be neces 

( 7 ) Thc Board may constitute such committees as it njay 
saiy to cnable him to deliver such sets, on loan), in lieu of think fit to consider yuch matters as may he cntrusted to the 
the working standards submitted to him for verification , and committee by the Board . 
on the return of the sets of such working standards aftes veri 
fication , he shall withdraw the sels of working standards de 

( 8 ) The Dircctor of Legal Metrology shall be the con 
livered by him on loan . 

venor of tach committee and shall be an cx -officio member of 

each such commitice , 
( 5 ) The Laboratory -Office shall cnter the results of verifi 
cation of working standards in a register to be maintained 

(9 ) The Director of Legal Metrology shall provide secre 
for the purpose and shall issue a certificate of verificalion in 

tarial assistance to the Board and also to any committec con 
the Form specified in the Fourteenth Schedule . 

stituted by it . 

( 10 ) A nominated member of the Board may resign his 
CHAPTER V 

membership by addressing a letter to the Chairman and on 
TECHNICAL BOARD 

the resignation being accepted , the office of such member 

shall fall vacant. 
24 . Power to constitute the Technical Board . ( 1 ) The 

( 11 ) Any vacancy in the Board caused by resignation or 
Central Govejnment may with the consent of the State 

otherwise shall be filled up in the manner specified in this 
Government concerned constitute a Technical Board for the 

rule and the person nominated to fill such vacancy shall 
purpose of advising it on such matters in relation to the 

hold office for the remainder of the term of office of the 
standards established by or under the Act or any other 
matter as may be refered to the Board. 

member in whose place he is so nominated . 

( 12 ) No proceeding of the Board shall be invalid merely 
(2 ) The Board shall consist of the following members, 

by reason of the existence of any vacancy theroin or any 
namely : 

defect in the constitution thereof . 
( a ) Director, National Physical Laboratory, Ex-olcio 
Chairman ; 

THE FIRST SCHEDULE 
( b ) Director General, Indian Standards Institution or his 

(Sco rule 4 ) 
nominee ; 
(c ) Master , Government of India Mint, Bombay or his 

Supplementary Units and Their Symbols 
nomince ; 

1. Upit of plane angle .--- The unit of planc angle shall be the 
i(d ) One representative from the Indian National Science radian ( symbol : rad). 

Academy ; 
( e ) One representative from the Department of Science 

The radian is the planc angle between two radii of a circle 
and Technology ; 

which cut off , on the circumference, an arc equal in length to the 
( f ) Three Experts to be nominated by the Government 

radius . 
of India ; 

2 . Unit of solid angle . The unit of solid angle shall bo the 
( g ) Onc represcntative to be nominated by the Govern steradian , (symbol : sr ) . 

ments of States in cach of the four Regions, The 
right to nominatç shall, however, accrue by rotation 
to each State in the Region according to the alpha 

The steradian is the solid angle which , having its vertex in 
bctical order ; 

the centre of a sphere , cuts offan area of the surface of the sphero 
(h ) One Officer from the Regional Reference Standardy 

cquel to that of a square with sides of length equal to the radius 
Laboratories ; 

of the sphere , 
(i) one officer from the Indian Institute of Legal Met 

THE SECOND SCHEDULE 
rology , Ranchi; and 

(Sce rule 5 ) 
(j) Director of Legal Metrology -- Convener, 

Derived Units and Their Symbols 
( 3 ) The Board may. if it is of opinion that association of 

PARE- I 
any porson is necessary with it co -opt, not more than four 
persons as its member and the persons so co - opted shall be 

Derived Units In relation to Space & Time 
decmed , or the purpose of these rules, to be the members 
of the Board and hall trave the same rights and privileges 

1. Unit of area .--- The unit of area shall be the square metre . 
As are enjoyed by any other member of the Board . 

(symbol : m®). 
( 4 ) The Board shall regulate its own procedure , including 

The square metre is the area of a square with sides of one 
the quorum at its meeting , and shall mect at least once in metre each . 
a year at such place and at such timç as it may think fit. 

2 . Unit of volume. - - The unit of volume shall b » the cubic 
( 5 ) The travelling and other expenses of the members of 

metre. (symbol ; m ) . 
the Board for attending any meeting thereof shall be regu 
lated in accordance with such rules, made by the Central 
Government, or as the case may be , State Government, 
which are in 

The cubic metre is the volume of a cube with sides of one 
force for the time being , in relation to such 
matters, and shall be borne by the authority on whosc be 

mctre cach. 
434 GI/ 80 - 6 
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3 . Unit of frcquracy. - - The unit of frequency shall be the 

(symbol : m -1). 
heiti . 

The motrc raised to the power minus one is the vergency 
(symbol : Hz). 

of an optical system , the focal distance of which is one mstre in 

a medium having a refractive index of unit. 
The liertz is the frequency of a periodic phenomcoon , the 
period of which is one second , 

NOTE 1 : This unit is also called : pormetre or dioptre . 

NOTĘ 2 : The matre raised to the power minus ono with 
1 Hz - 

symbol in - i is the unit of waye number as wall as that of ver 

gency of optical system . The context in which tho said unit is 
4 . Unit of angular velocity .-- Tho unit of angular velocity 

used will indicate whether the unit relates to the wave number or 
shall be tho radian per second . 

vergency of optical system . 

PART IL 
(symbol : rad /s ). 

Derived Units la Relation to Mechanics 
The radian per second is the angular velocity of a body, 
rotating around a fixed axls, which rotates through one radian 

1. Unit of density and mass density - Tho unit of density 
in ono second, when set in uniform rotation . 

and mass density shall be tho kilograni per cubic metre . 
5 . Unit of angular acceleration . The unit of angular acce 

( symbol : kg/m or kg . m - 3). 
leration shall be tho radian per second squared . 

The kilogram per cubic metre is the desotiy or muss donsity 

of a homogeneous body having a miss of ono kilogram and a 
(symbol : rad /s "). 

volume of one cubic metre . 
The radian por second squared is the angular accoleration of 

2. Unit of concentration . The unit of concentration shall 
a body, rotating around a fixed axis , which , when set into a uni 

be tho kilogram por cubic metre . 
formly varying rotation , changos angular velocity at the rate of 
ono radian per second in one second . 

( symbol : kg /m or kg . m - ). 
6 . Unit of speed velocity .-- Tho unit of speed and velocity 

The kilogram per cubic metre is the concentration of a homo 
shall be the metre per second . 

geneous solution having a total volume of ono cubic metro and 

containing a mass of one kilogram of the given substance . 
(symbol : m /s or ms- 1). 

3 . Unit of force. — The unit of force shall be the newton . 
Tho motre por second is the velocity (speed ) of a body in 
motion which traverses a distance of one metro in one second 

( symbol : N ). 
when set in uniform motion , 

The newton is the force which gives to a mass of one kilo 
7. Unit of acceleration . The unit of acceleration shall bo gram an acceleration of one metre per second squared . 
the motre per second squared . 

IN = 1 kg 1 msa 
(syinbol : sn /sa or ms-- -). 

4 . Unit of moment of force . - The unit ofmoment of force 
The metre per second squared is the acceleration of a body 

shall be the metre newton . 
in motion which , when set in a uniformly varying motion , chan 

(symbol : N .m ). 
ges its velocity at the rate of one metro per second in ono socond . 

The motre newton is the moment of force produced in 4 
8 . Unit of rotational frequency . The unit of rotational body by a force of one newlon acting at a perpendicular dis 
frequency shall be tho second raised to the power minus one , tance of one metre from the fixed axis around which the body 

turns. 
(symbol : 5 — ). 

IN , inain ky.s 
The second raised to the power minus one is the rotational 

NOTE : The upit ofmomont of foice shall not be written as 
frequency of a uniform rotatory movement which producos one 

joule (I), because it is N .m . 
complete revolution in one second . 

5 . Unit of pressuro. — The unit of pressuro shall be the 
NOTE 1 : This unit is also called : revolulions per second , 

pascal, 
NOTE 2 : Tho unit freyolutions per minute may also bo 

( symbol : P. ). 
used . 

The pascul is the pressuro which , acting on a plano surface 
9 . Unit of wavo number. - - The unit of wave number shall of one suqaro metro , exorts on that are ? a total force of one 
bo the metre raised to the power m nus one. 

newton . 

IN 
(yymbol : m — ). 

1 pa = 1 N /m 1 Pa = — 

1m 
The metre raised to the power minus one is the number of 
waves of a monochromatic radiation which can be accommo 

6 . Unit of tensil strength . The unit of tensil strength shall 
dated , in the direction of its propagation , ip a length cqual 

be the Mega Pascal . 
to one metre . 

(symbol : MPa or MN /mº). 
10 . Unit of vergency of optical system . The unit of ver 

The tensil strength is the highest forco , when appliod normal 
gency of optical system shall also be tho metre raised to the to the cross section of a tost piece which it can withstand , divided 
power mlous onc . 

by the original arca of the cross section . 
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7. Unit of dynamic viscosity - - The unit of dynamic viscosity 

( symbol : m®/kg). 
shall be the pascal second 

The cubic metre per kilogram is the specific volume of a 
(symbol ; Pa. s) . 

homogeneous body having a volume of one cubic metre and a 

mass of one kilogram , 
The pascal second is the dynamic viscosity of a homogeneous 
liquid in which the straight and uniform movement of a plane 

PART III 
surface of one squarc metre produces a retarding force of one 

Derived Units in Relation to Heat 
newton , when there is a velocity difference of one metre per 
second balween two parallel planes separated by onc metre . 

1. Unit of entropy . The unit of entropy shall be thc joule 

per kelyin , 
1 Palm 
1 Pa . s. = 

(symbol = JK ) . 
m 
1 m /s 

The joulc per kelvin is the increase of enti opy of a system 

receiving a quantity of heat equal to one joule at the constant 
8 . Unit of kinematic viscosity. — Thc unit of kinematic 

thermodynamic temperature of onc kelvin , provided that no 
viscosity shall be the square metre per second . 

irreversible change takes place in the system . 
( symbol : m /s or m2.5 - 1). 

2 . Unit of spocific entropy . - The unit of speciöc entropy 
The square mctrc per second is the kinematic viscosity of a 

shall be the joulc per kilogram kelvin . (symbol : J/ (Kg. K )] 
liquid which has a dynamic viscosity of one Pascalsccond and a 
density of one kilogram per cubic metre . 

The joule per kilogram kelvin is the specific entropy of a 

system of homogencous mass of 1 kilogram receiving a quantity 
1 m 1 Pa . Is 

of heat equal to ove joule at the constant thermodynamic tem 
1s 1 kg/m " 

perature of one kelvin , provided that no irreversible change 

takes place in the system . 
9 . Unit of surface tension . The unit of surface tension shall 

3 . Unit of heat capacity . The unit of heat capacity shall be 
be the newton per metre . 

1he joule per kelvin . ( symbol : J/K ) 
(symbol : N /m ) 

The joule per kelvin is the heat capacity of a homogeneous 
The newton per metre is the surfacc tension produced when 

body in which a quantity of heat equal to onę jould produces 
a force of one newton acts over a length of one metre on the 
surface of a liquid separating that liquid from the matcrial 

an inc.case of one kelvin in the thermodynamic tempcrature . 
surrounding it. 

4 . Unit of specific hcat capacity .-- The unit of specific heat 
10 . Unit of work , energy and quantity of heat. - - The unit capacity shall be the joule per kilogram kelvin . 
of energy , work and quantity of heat shall be the joulc , 

(symbol : J/(Kg.K .)] 
(symbol : 3). 

The joulo per kilogram kelvin is the specific heat capacity 
The jonle is the work done when the point of application of of a homogeneous body having a mass of one kilogram , in 
one newton moves a distance of onemctre in the direction of the which a quantity of hcat equal to onc joulc produces an increase 
force . 

of one kelyin in the thermodynamic temperature , 
1 J = IN . im 

5 . Unit of latent heat. The unit of latent bcat shall be the 
11. Unit of power radiunt flux and heat fux . - The unit of joule per kilogram . (Symbol : J/kg .) 
power, radiant flux and heat flux shall be the watt . 

The joule per kilogram is thc heat exchanged by 1 kg of 
(symbol : W ). 

substance to change from one phiso to another at the temperaturo 

of its changing phase . 
The watt is the power of an cnergy system in which one joule 
of energy is uniformly transferred in one second . 

6 . Unit of specific energy . -- The unit of specific energy shall 
W = 1J/ is 

be the joulc per kilograin . (symbol : J/kg .) 
12 . Unit of volume flow . The unit of volume flow shall bo 

The joule per kilogram is the specific encrgy of a systom of 
the cubic metre per second . 

homogeneous mass of one kilogram having the internal energy 

of ono joule . 
(symbol ; m /s or mºs-- 1) . 

7. Unit of thermal conductivity. The unit of therm il con 
The cubic metrc per second is the volunic delivered by the 

ductivity shall be the watt per metre kelvin . 
uniform discharge of one cubic metre traversing the given closs 
section in one second . 

[symbol : W /(m . K )] 
13 . Unit of mass flow . - - The unit of miss flow shall be the 

The watt per metre kelvin is the thermal conductivity of a 
kilogram per second . 

homogeneous body in which a difference of one kolvin in the 

thermodynamic temperature produces a radiant flux of one watt 
(symbol : kg s or kg 9 - 2 ). 

betweco two parallel planes, each having an area of one square 

motre , placed one metre apart . 
The kilogram per second is the mass delivered by the uni 

1 W / m 
form discharge of a mass of one kilogram traversing the given 

1 W /(mK ) 
cross section in one second . 

1 K / lm 
14 . Unit of specitic volum :. - The unit of specific voluine 

8 . Unit of energy density . The unit of energy density sball 
shall be the cubic metre per kilogram , 

be the joule per cubic metre. (symbol : J/m ). 


1656 THE GAZETTE OF INDIA JULY 26 , 1980 / SRAVANA 4 , 1902 

[PART II - -SEC 3 (1) ] 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
The joule per cubic metre is the energy density of a system 

7 Unit of conductance - The unit of conductance shall be 
of honogeneous mass of volume one cubic metie and having tho siemens (Symbol S ) 
the radiant energy of one Joule 

The sicmons is the conductance of a conductor having a 
9 Unit of heat Aux density -- Che unit of heat Aux densuy resistance of one ohm 
shall be the watt por square metre (Symbol Wm } 

1 $ = 

. = 1/-n . 
The watt per square metre is he heat flux density of a surface 
of one squaro metre in area radiating out energy at the jate of 

8 Unit ofcip . citanc ., - The unt of capacitance shall be the 
onc joule per second 

farad (Symbol F ) 
PART IV 

The farad is the capacitance between the conductors of a 

cipaçitor across which there appears a potential difference of 
Derlved Units in Relation to Electricity and Magnetism 

one vult when it is charged by a quantity of electricity of one 
1 Unit of quantity of electricity and electric charge - The coulomb 
unit of quantity of olectiicity and electric charge shall be the 
coulomb (Symbol CI 

1F 

IV 
The cou omb is the quantity of electricity canled in one 
second by a current of one ampere . 

9 Unit of permitivity - In : utof paimtivity shall by 

the firad per metre (Symb71 F /m !, 
1C - 1A 1s = 1A 

The farad per metre is the permitivity of the ni dun wich 
2 Unit of olectric churg density . - The unit of electric 

gives a capacitance of one farad per squa e metic of aica of two 
charge density shall be the coulomb per cubic metre 

parallel plates su varated by a distance of onc metie 
(Symbol C /maj 

10 Unit of inductance Thc unit of inductance shall be 

the honry (Symbol H ) 
The coulomb per cubic metre is the elcctric charge density of 
a homogoncous mass or systeni of volume one cubic mtte and 

Tho henry is the inductance of a closed circut in which an 
haying a charge of one cou omb 

electromotive force of ons vult is produced when the clectric 

current in the circuit varies uniformly at the rate of one ampere 
3 Unt of electric flux density - The unit of electric flur per second 
density shall be the coulomb per square metre 

I VIS 

1 H 
(Symbol C una) 

1 A 
The coulomb per square metie is the elottic flux density 

11 Vat of permeability The unit of permcability shall 
when a condenser, having plates of infinute length , parallel to 

be the henry per metre (Symbol H /m ) 
each other , is charged , la vacuum , with a qu intity of electricity 
equal to one coulonib per one squire metre of arca of tho platos 

The henty per metre is the permicability of a material sur 

rounded by a single turn of flat shoet conductor in _ luding an 
4 Unit of electric tension , clectic potential and clection ) 

area of on : square motic and length one metre which gives an 
tive forcc -- The voit of electric tonsion , electric potential and 

inductance of on : hchiy 
electromotive force shall be the volt Symbol V ] 

12 Wait of magnetic fiux and flux ofmagnetic induction - 
The volt is the potential diftsrence between two points of a 

The unit of magnetic flux and dux ofmagnatic induction shall 
conducting wire carrying a constant cutent of ou ampe o , when be the weber (Symbol Wb ) 
the power dissipated between these points is equal to ono watt 

The weber is the magnatic flux which , linking a circuit of 
1 W 

ono turn , would produce in it an electromotive force of one volt 
1 V 

if it were reduced to zelo at a uniform rate in ono second 
TA 

I Wb = 1 V is 
5. Unit of electric field strength - Thc unit of electric field 
strongth shall be the volt per metre ( Symbol Vin ) 

13 Unit of magnetic induction and magnetic flux density - 
The volt per metro is the elactric field strength of an clectric 

Tho unit of magnetic induction and magnetic flux density shall 
field which produces a force equal to one newton in a body 

be the tesla (Symbol T) 
charged with a quantity of electricity equal to one coulomb 

The tesla is the uniform magnslic induction which , distri 

buted evenly over a surface of ong square metre, produccs a total 
1 V IN 

magnetic flux of one weber whilc passing over the surface 
m 10 

1 Wb 
6 Unit of clectric resistance – The unit of electriciosistanco 
shall be the obm ( Symbol - 

1 m 
- ) 

14 Unit of inagnetic field strength -- The unit of magnetic 
The ohm is the electric resistance between two points of a field strength shall be the ampers per metre 
conductor when a constant potential differonce of one volt , 
applied to these points, produces in the conductor & current 

(Symbol A /m or A m - 1) 
of one ampere , the conductor not being tho seat of any clec 
tromotive foice 

The ampore permetre is the magnetic field strength produced 

in vacuum along the surfaco of a circular cylinder with a cir 
1V 

cumference of one motre, by a current of intensity of one ampere , 

maintained in a straight conductor of infinite length , of negligible 
IA 

chicular cross -section , which forms the axis of the sdid cylinder 


ITa 
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15 . Unit of current dinjity . - The unit of current density 

The gray is the dys : absorbed in an clamint of susitinse 
shall b3 the ampere per square metre . (Symbol : Almn "), 

of mass one kilogram to which an energy of onc joule is com 
The ampere per square metre is the current density in a muricated by an ionising radiation , haviog a constant density 
linear conductor when a current of intensity one amperc flows of radiant flux , 1Gy = 1 J/ 1kg . 
uniformly through a cross -section of the conductor equal to 
one square metre, perpendicular to the direction of flow of the 

PART VII 
current. 

Derived Units in Relation to Physical 
PART V 

Chemistry and Molecular Physics 


1 . Unit of concentration ( of amount of substancc ). - The 
unit of concentration (of amount of substance ) shall be the mole 
por cubic metre (symbol : mol/m3). 

The mole per cubic metre is the concentration of a homo 
geneous solution having a total volume of one cubic metre and 
containing one mole of the given substance . 


Derived Units In Relation to Electromagnetic Radiation 

and Light 
1 . Unit of radiant intensity . The unit of radiant intensity 
shall be the watt per steradian . (Symbol : W / sr ). 

The watt per steradian is the radiant intensity of a point 
source uniformly cmitting a radiant lux of one watt within a 
solid angle of one steradian , 

2 . Unit of irradiance . - The unit of irradiance shall be the 
watt per square metre . (Symbol : W /m²). 

The watt per square metre is the irradiance produced by a 
radiant fix of on : watt , distributed uniformly over an element 
having a surface of one square metic , and containing the point 
source . 

[See also (1 ) above ] 
3 . Unit of radiance . The unit of radiance shall be the watt 
per square metre steradian , [ Symbol : W /(in " sr ) 

The watt per squire metre steradian is the radiance of a 
source radiating on : watt per sterarlian per square metre of 
projected area . 

4 . Unit of luminance . The unit of luminance shall be the 
candela per square metre . ( Syınbol : cd /ml). 

The candela per squaremetre is the luminance perpendicular 
to the place surface of one square metre of a source , the lumi 
nous intensity of which perpendicular to this source , is ons 
candela . 


2 . Unit of molar energy . - The unit of molar energy shall 
be the joule per molç ( Symbol : J/ 

ml). 
The joule per mble is the molar energy of one mole of 
substance having the energy of ons joulc , 

3 . Unit ofmolar entropy . - The unit ofm ar ențiopy shall 
be the joule per mole kelvin ( Symbol : J/mol K ). 

The joule per mole kelvin is the molar entrony of a system 
of homogencous mass having a substance equal to one mole 
receiving a quantity of heat equal to one joule at the constant 
thermodynamic temperature of one kelvin , provid : d that no 
irreversible chang : takes place in the system , 


5 . Unit of luminous flux . - Thc unit of luninous flux shall 
be the lumen . (Symbol : lm ). 

The lumen is the luminous flux emitted in a solid angle of one 
steradian by a uniform point source having a luminous intensity 
of one candela . 1 Inel cd . 1st . 


4 , Unit of molar hcat capacity .-- The unit of molar beat 
capacity shall be the joule per mole kelvin . ( Symbol ; 
J/mol. K ) , 

The joule per mole kelvin is the molar heat capacity of a 
homogeneous body having an amount of substance equal to 
one mule , in which a quantity of heal equil to one joule pro 
dures an increase of one kelvin in the thermodynarnic tem 
peraturę . 

THE THIRD SCHEDULS 

( S : rule 6 ) 
Nam :s , Magnitudes and symbols of SI P .cfixes and princi 
ples of use of SI Prefixcs . 

1 . Names , magnitudes and symbols of Si prefixes .-- The 
names of prefixes , their mignitudes and symbols shall be as 
given in Table L. 

TABLE I 
Names of Prefixes, their Magnitudes and Symbols 
Name of Prefix 

Mignitud. Symbol of 

of Prefix Profix 

-- - - - - - - - - - . - - - - - - - 
exa . . . . . . 104 
peta , , , , , , 1015 
tera . . . . . . 

10 
mega 


The unit of illuminance shall be the 


6 . Unit of illuminance . 
lux . (Symbol : 1x ). 


Thc lux is the illuminance produced by a luminous flux of 
ong lumen , uniformly distributed cver a surface of area one 
square metre . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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PART VI 
Derived Unit in Relation to Ionising Radiations 


108 


kilo 


, 


102 


109 


101 


10 - 1 


1. Unit of activity (radio -active ),– The unit of activity ( or a 
Dadioactive source) shall be the becquerel (Symbol : Bq ). 

The becquerel is the activity of a radioactive source in 
which one transformation or one transition takes place in one 
second , 

1 Bq = 1 / 1s 
2 . Unit of absorbed dose . The unit of absorbed dose shall 
bc gray which is equivalcnt lo onc joule per kilogramn . (Symbol 
Gy) 


hecta 
deca 
deci 
centi 
milli . 
micro . 
nano , 
pico . 
femto . 
atto 
atto _ - 


AFOEEUUIcame 


10 
10 - 3 
10 - 6 
10 -1 
10 - 11 
107 . 15 


. 


. 


. . . 
_ _ - . 


10 - 18 
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Explanation : Tho unit of length is metro with symbol m ; 

8 . Multiplication of units . - ( 1) When a compound unit 
after adding a prefix e for centi wo got cm is formed by multiplication of two or more units , the multipli. 
as new unit symbol. This can be raised to a cition may be indicated in one of the following ways : 
positive exponent 3 to give the unit of volun . 

m . N , N .m , Nim , Nin 
Similarly this can ho combined with another 

(2 ) In using a sumbol of a unit of weight or measure which 
unit say kg and by giving it a negative cxponent 

coincides with the symbol for a prefix , special care shall be 
3 to indicate density in kg per cm 

taken to avoid confusion . 

Illustration : 
kg/ cm3 = - - - 104 kg /m3 

The uoit newlon motre shall be writtonN o m VID 
10 - me 

avoid confusion with mN , the millinowton . 
Similarly g /cmt - 1000 kg/m 

9 . Division of units. - ( 1 ) When a compound unit is formed 
2 . Symbols how to bp combined with units, -- ( ) The by dividing one unit by another, the divisio i shill bo indicated 
symbol of the prefix shall be placed before the unit symbol 

in one of the following ways : 
without any intermediary space or dot. 

m /s or by writing the product of in ind sad in . - 1 
(b ) The combination shall form the symbol of the multiple 

(2 ) The lettei p shall not be used to denote division , 
and sub -multiple of the unit. 

Bustration : 
(c) The symbol for the prefix sholl bu considered to be 

Do not write kmph , writ : knih , or kinh - 
combined with the symbol of the unit to which it is dire :tly 

(3) In no case shall more than onc solidus (oblique stroke ) 
linked , together forming a new unit symbol, which can bo com 

on the sam : line be included in such a combination unloss paren 
bined with other unit symbols to form composito unit symbols . 

theses are inserted to avoid ambiguity . 
3 . Errors how to be avoided . — To avoid crrors in calcula 

Illustration : 
tlops, all quintilies shall be expressed in SI units , and powers 

Wijto m /s , or m . s - but 1100 m s /s. 
of 10 shall be used . 

(4 ) In complicated cases , nugitiva poveri or pirantheses 
4 . Exponents . --An exponent affixed to a symbol containing 

shall be used . 
a prefix indicates that the multiple or sub -multiple of the unit Illustration : 
is raised to the power expressed by the exponont. 

Write m . kg /( 58 .A ) or m . ky,S3 A - but not m . kg/43 / A . 
Illustrations : 

10 . Expression of results .41) The appropriate integers, 
1 cm = 10 -- 4 m gives 1 cm : = 10 - 4 m and 1 cm - 2 10°m ^ 2 

multiples and sub -multiples to which a unit is to be expressed 

shall be selected in such a manner that the oumerical valuc to 
5 . Compound units how to be formed . Only one prefix 

be expressed is between 0 .1 and 1000 . 
shall be used in forming the multiplos of a compound unit , 

Illustration : 
and compou id profires shall not be used , 

1 .2x10 - N may be written as 12 kN . 
lustrations : 

0 .007 9 4 m nay be writton as 3, 94 mm . 
Write ni (n .100 metre ), iastead of m /n . 

1 . 401 Pa mly be written as 1 ,401 kPa 
6 . Use of profixes with unit of muss . --Notwithstanding 

3 .1 x 10 — g may be written as 31 ns. 
that the bas. unit ofmass contains a prefix , dames of decimal 

(2 ) In a table of vilues for the sim : quantity or in a dis 
multiples and submultiples of the unit of mass shall be formed 

cussion of such yalues within a given context, the same integer 
by attaching prelives to the word gram . 

may be used for all itons, cven when some of th ; nunerical 
Illustration : 

volues may be outside the range of 0 . 1 to 100 ) 
Writo milligram (my ) but not microkilogian (u kg .). 

(3 ) For the pu puse of expression of dim : nsions in mechani 
7 . Printing (1 ) Symbols of units : 

cal cngineering drawings only the millimətro shall be used . 
(a ) shall be printed in roman (upright) typ: irrespective 

11 . Expression of numb3rs. - (1) TO cxpross numbers in 
of thc type used in the rest of the text : 

connection with units of weights and insuras , th : dot shall 

be used to separate the integral part of numbers from th > 
(b ) shall remain unaltered in the plural ; 

docimal part . 
(c ) shall be written , without a final full stop (period ) unless 

(2 ) Numb3rs shall be divided in groups of thre : starting 
thc context otherwise requiros ; and 

from the decimal polot in order tu facilitate reading and neither 
(d ) shall be placed after the complete numerical value in 

dots not com + s shall be inserted in the spaces betwson surla 
tho expression for a quantity , leaving a space between 

group of numbers . 
the numerical value and the unit . 

Illustration : 
(2 ) The symbols for units of weight or möasure shall be 

Write 3 211 468 .022 82 and not 32 , 11 , 468. 0228.2 or 3, 211 , 
printed in lower case letters except that the first letter shall be 

468 . 022, 82 
printed in upper case when the name of the unit is dorived from 

THE FOURTH SCHEDULE 
a proper name. 

(Sec rule 7 ) 
Illastratlons : 
m = metrc 

Units Permitted to be used with B110 , Sipple nsntary or 

Derived Units 
Ssecond 
A = ampere 

1 . Perinittcd units of time. - ( 1 ) The permitted units in 
Wbe weber 

relation to five shall be as follows, napely : 
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(i) the minute, equal to 60 second ( avmbol : mio ) ; 

THE SIXTH SCHEDULE 
( ii ) the hour, cqual to 3600 seconds or 60 minutes (sym 

(Sec Rulo 9 ) 
bol : h ) ; and 
( iii) the day , equal to 86 400 seconds or 24 houis (symbol : 

Temporarily accepted Units 
d ). 
(2 ) The weck , month and year shall correspond to the saka 

1 , Unit of nautical distance. - The unit of distance for use 
Calendar oi the Gregorian calendar. 

in marine and acriai navigation shall be tho nauticalmile . 
2 . Permited units of plane angle . -- The permitted units in 

The nautical mile is equal to a distance of 1 852 metres . 
relation to plune angle shall be as follows , namely : 

2. Unit of nautical velocity . The unit of velocity for use 
(i) The Jug o , cquil to N /180 radian (symol : 0 ) 

in marine and acrial navigation shall be the knot. The knot is 

the Velocity equal to one nautical mile per hour. 
( ii ) The minute , equal 10 N10 800 radian or 
( 1/60 )" , symbol : ) ; and 

1 knota (1 852 /3600 ) m /s 0 .514 444 m /s. 
(iii ) The second equal to N /648 000 radian or (1 /60 )” 

3 . Unit of wavelength of light. - - ( 1 ) The unit of wavelength 
( symbol : "). 

of light shall b : the angstrom (symbol : A ) 
3 . Pormitted unit of volum :. - ( 1 ) Th : permitted unit of 

The angstrom is equal to 0 . 1 nanometre . 
volumc shall be the litre (symbol : 1 ) . The litre shall be equal 
to onethousandth part of the cubic metre, 

1A - 0 . 1 nin = 10m 

4 . Units of land measurement.- (1) The first unit for 
11 = 1 dm - m 108 

measurement of land area shall be the aro (symbol : a ). 
(2 ) The litre shall not be used for work involving preciso 

Tho ‘ are is the area of a square with sides of length 10 
measurements. 

metres . 
4 . Permitted unit of mass . - (1 ) The permitted unit of mass 

1 a = 1 dam = 10 *m * 
shall be the tonne (symbol : t ). The tonne is equal to 1000 

(2 ) The second unit for measurement of land area shall 
kilograms, 

be the hectare (symbol : ha ). 
(2 ) Only the prefixes " kilo " , " mega " , " giga " and " tera " , 

The hectare is the area of a square with sides of length 100 
specificd in the Third Schedule may be used with the tonne . 

metres . 
THE FIFTH SCHEDULE 

1 ha = 1 hm = 10 * mº 

(3) The prefixes specified in the Third Schedule shall not be 
(See rule 8 ) 
Special Units and their Symbols 

used with the are or hectárc . 

6 . Unit of Nuclear cross- section.--- The unit of nuclear Cro89 
1 . Special unit of energy . The special unit of energy acqui 

scction shall be the barn ( symbol : b ). 
red by an electron shall be the electron volt ( symbol : 0V ). 

The barn is the nuclear cross- section area equal to 100 
The electron volt is the energy acquired by an electron in 
passing through a polential difference of one volt in vaccum , 

square femtometres . 
1 oVa 1.602 19x10 - ) approximately. 

1 b = 10 " mº 
2 . Sp :cial unit ofatomic ml45. — The special unit ofmass of 
an atom shall be the unified atomic mass unit (symbol : u ). 

7 . Unit of pressure of fluid .-- Thc unit of pressure of fluid 

shall be the bar (symbol : bar ). 
The unified atomic mass unit is cqual to the fruction 1 /12 
of the mass of an atom of the nucline to 120 

The bar shall be equal to 100 000 pascals . 

8 . Unit standard atmosphere.- The unit standard atmos 
1u - 1.660 57x10 kg approximately , 

phere shall be 101 325 pascals. 
3 . Sp .cial unit of stellar distance . - (1 ) The first special 
unit of stellar distance shall be the astionomical unit 

The standard atmosphere is the pressure exerted by alr at 
(symbol : A U ). 

mean sea level under the standard conditions specified by the 

General Conference on Weights and Measures . 
Th : Astronomical unit of distance is the length of the radius 
of thg uaperturbed circular orbit of a body of negligible mass 

9 . Specialunit of acceleration due to gravity .-- The special 
moving round the Sun with a sidercal angular Velocity of 

unit of Acceleration due to gravity for use in geodesy and 
0 .017202 098 950 radian per day of 86 400 ephemeris seconds . geophysics shall be the gal (Symbol : Gal). 
1 AU = 149 600 x 10 *m . 

The gal is equal to 1 /100 metre per second square . 
Note : The symbol for stellar distance is not internationally 
uniform , for example the symbol used for stellar dis. 

10 . Unit of activity of radio -nuclidos .--- The voit of activity 
tance is UA in France , AU in England and AE in 

of radio nuclides shall be the curio ( symbol : C ). 
Germany. 

Tho curic is the quantity of any radioactive nuclide in which 
(2 ) The second special unit of stellar distance shall be the 

the number of disintegrations per sccond is 
parsec ( symbol : pc ). 

3 . 7 x 1010 or 
The parsec is the distance at which one astronomical unit 
Substends an angle of one second of arc . 

1 Ci 3 . 7 x 1010 Bq 
1 pc = 206 265 AU (approximalely) . 

11. Unit of exposure dose .. . The unit of exposure dose sball 
530 857 x 101m 

be the rentgen (Symbol : R ). 


= 


= 


= 


10 . 


An 


ph 


1 torrz 101 325 


D 


1 torr 
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The routgen is tho exposure dose of an ionising radiation (4 ) stokos St 

1 $ 1 = 1 cm /5 - 10 / 
which can produce in a quintity of air having a mass of ono (5 ) Gauss GY, G 1 Gs = 10 - T 
hilogram , ion of the sam : sign carrying a total lcharge 
2 . 58 x 10 - * coulmob , the density of çnergy flux being the same 

1000 A /m 

(6 ) Oersted 00 
throughout the quantity of air taken , 
R = 2 ,58 x 10 - C /Kg. 

( 7 ) maxwell Mx 1Mx = 10 _ 4 Wb 

(8 ) stilb 
12 , Unit of velocity . Th : unit of velocity shall bo kilo 

1 sbal cd /cm = 10 cd /mº 
( 9 ) phot 

1ph = 10 – Ix . 
metre per hour (symbol : km /h ). 
The kilomotre per hour is the velocity of a body in motion 

THE EIGHTH SCHEDULE 
which when set in a uniform motion traversos a distance of one 

(See rule 10 ) 
kilometre in one hour , 

Units outside the International System 
13. Unit of mass of special value. — Thc unit of mass of 

Name or Unit 

Value in forms of base , sup 
special value shall be the carat (symbol ; c ). 

plementary or derived units 
The carat is equal to five-thousandth part of the kilogram , (1 ) formi 

1 formie 1 fm = 10 _ 11 m 
It shall be used for commercial transactions in diamonds, 
pearls and precious stoncs . 

( 2) torr 
1 C - 200 mg. 

( 3 ) kilogram - force (kgf) 1 kgf - 9 ,806 65N 
14 . Unit of mass for special use .-- The unit of mass for spe 

(4 ) calorie (cal)* 
cial use shall be the quintal (symbol : 9 ). 

1 çal = 4 . 186 8J 
The quintal is equal to 100 kilograms. The quintal may be 

(5 ) micron ( 14 ) 

1 /4 = lum = 10 – 9 m 
used in large commercial transactions in foodgrain , farm pro (6 ) X unit * * 

1X unit = 1, 002 x 10 _ nin 
duce and other consumer commodities. 

approximately . 
( 7) store (st )* * * 

1st = 1m 
THE SEVENTH SCHEDULE 

(8 ) gamma ( x) 

ly = 1 nT = 10 - T 
(See rule 10 ) 

(9 ) T 

1 r - lug - 10 - kg 
C .G . S . units with special names 

( 10 ) 

1 = 1u1 - 10 – 1 

- -- - - - - - - --- -- - 
Name of unit Symbol Value in terms of base , sup 
plmentary Or dorived , unit 

* This value is that of the IT calorie (5th International 

Conference on Properties of Steam , London, 1956 ). 
(1) erg 

erg teg - 10 _ 7 J 

* * This special unit was employed to express wavçlengths 
(2 ) dyne dyn Idyn = 10 _ N 

of X - rays. 
(3 ) poisc 1 P - 1 dyns /ein - 0 .1 pa .s 

* * * This special unit was used to measure firewood . 
(See rule 11) 

Importantphysical Constants 
- --- - - - - - 

- - - - - -- - -- - - - - 
Symbol Value 

Uncertainty 
( ppm ) 

(4 ) 
- - - - - - - - 

- - - 
1. Speed of light in vacuum 

299 792 458 (1. 2 ) m /s 

0 . 004 
2 . Elementary charge 

1 . 602 189 2 (46 ) x 10 _ 16 C 

2 . 9 
3 . Avogadro Constant 

NA 6 . 022 045 (31) x 10 " /mol 

5 . 1 
4 . Electron Rest Mass 

mo 

0 . 910 953 4747 ) x 10 _ 36 kg 
5. Proton Rest Mass 

mp 

1 .672 648 5 (86 ) x 10 _.87 kg 
6 . Faraday Constant 

F - Nae 

9 . 648 456 ( 27 ) x 104 C /mol 
7 , Planck Constant 

6 . 626 176 (36 ) 10 – 31 J/HZ 

3 . 4 
8 . Specific Electron Charge 

e /mc 1 . 758 804 7 ( 49 ) x 10 _ 11 C /Rg 

2 , 8 
9 . Rydberg Constant 

Roc 1 . 097 373 177 (83 ) x 10 /m 

0 . 075 
10 . Proton Gyromagnetic Radio 

Ye 2 ,675 130 1 ( 75) x 10 */sT 

2 . 8 
(uncorrected ). 
11 . Bohr Magneton 

uB = e /h2m . 9 . 274 078 (36 ) x 10 - * J) T 

3 , 9 
12, Molar Gas Constant 

8 . 314 41(26 ) J/mol K 
13 . Boltzmann Constant 

K = RNA 

1. 380 662 (44 ) x 10 _ 11 J/ K 
14 . First Radiation Constant . 

C , - 21chc 

3 . 741 832 ( 20 ) x 10 . 16 wm 
15 . Second Radiation Constant 

C = hc/ k 

0 . 014 387 86 (45 ) mK 
16 . Stefan - Boltzmann Constant a = (n°/60)kº/hºc 5 .670 32 ( 71 ) x 10 W / 

m K 

125 
17 , Gravitational Constant. 

6 .6720 (41) X ( 10 _ 11 Nm ( Kg 

615 
18 . Permeability of vacuum 

4 - X10 _ ? 12 . 566 —- 370 6144 x 10 _ "/m 
19 . Permitivity of vacuum 

£0 = (uoc ) 8 . 854 187 82 (7 ) x 10 - 11 F /m 

0 . 008 


- - 


- 


Quantity 


- -- 


- - - 


--- - 


-- 


- 


(1) 


- - - 


- - 


- 


(2 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


5 . 1 
5 . 1 


2 . 8 


R 


31 


9 . 4 


μό 


[ TNTJI - - 10$ 3 (i ); 
= = = = = = = 


= 


= 


= 


= = 


= = = 


( 3 ) 


. 


- 


- - - 


- 


1 661 
= = = = 
(4) 
5 . 1 
5 . 6 
5 . 1 
0 . 38 
2 . 3 


2 . 6 


2 . 6 
1 . 6 
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= = = = 
( 2 ) 
- . - - — - - - - - - - - - - - - - - 
1ų = (10 - - 8kg n (1- 1) /NA 1 . 660 565 5 (86 )x10)_ Kg 
mu 

1 . 883 566 (11)x10 -- "* kg 
mn 

1 .674 954 3 (86 )x10 _ 27 kg 
mp/me 

1836 . 151 52 (70 ) 
mume 

206 . 768 65 (47) 
Dooh /20 

2 . 067 850 6 (54 )x10 — 16 Wm 
2c/h 

483, 393 9 (13) THz / 
h /2me 

3 , 636 943 5 (60 )x10 _ 16 J/Hz kg 
8 ,FalAR .CO 

0 . 329 177 06 (44 )x10 _ -10 m 
ac - a / 2 R . 

2 , 426 308 9 ( 40 )x10 — 21 m2 
re H0°/4time 

2 .817 938 0 ( 710 )10 - 15 m 
8 - H¢ /HB 

1 .001 159656 7(35) 
$ u 

1.001 166 16 ( 31) 
Hp/uN 

2 . 792 845 6 (11) 
N = ch / 2mp 

5 .050 824 (20)x10 _ 47 J/ T 
He 

9 . 284 832 ( 36 )x10 _- 14 J /T 

1 , 410 617 1(55)x10 — 103/ T 
Hp /HB 

1 . 521 032 209 (16 )x10 - 


0 . 82 


-- - - - - 
20 . Atomic mass unit, 
21 . Muon Rest Mass 
22 . Ncutron Rest Mass 
23. Ratio , Proton Mass to Electron Mans 
24 . Ratio Muon Mass to Electron Mass 
25. Magnetic Flux Quantum 
26 . Jogenhgon Frequency Voltag : Ratio 
27 . Quintum of Circulation 
28 . Bohr Radius 
29. Electron Compton Wavelength 
30 . Classical Electron Radius 
31. Electron g - Factor 
32 . Muon g -Factor 
33 . Proton Moment in Nuclear Magnetons 
34 . Nuclear Magneton 
35. Electron Magnetic Moment 
36 , Proton Magnetic Moment 
37. Proton Magnetic Moment in Bohr 

Magnetons. 
38 . Ratio , Electron to Proton magnetic 

Moments. 
39 . Ratio , Muon Moment to Proton 

Moment 
40 . Muon Magnetic Moment 
41. Proton Gyromagnetic Ratio 
42. Diamagnetic Shielding Factor , 

Spherical Hzo 
43 . Proton Moment in Nuclear Magnetons 

( uncorrected ) . 
44 . Proton Compton Wavelength 
45. Noutron Compton Wavelength 
46 . Molar Volume Ideal Gas . 

( To - 273, 15 K , P , - 1 atm ) 
47. Fine Structure Constant 


1 . 6 


2 , 5 
0 . 0035 
0 .31 
0 , 38 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 9 
0 . 011 


Hellep 


658 . 210 688 0 (66 ) 


0 . 010 


3 . 183 340 2 (72 ) 


Hy 


2.3 
3. 9 
2 . 8 
0 . 067 


4 . 490 474 ( 18 )x10 – 16 JT 
2 .675 198 7 (75 )x109 /sT 
1 . 000 025 637 (67) 


Yp 
140 (HO) 


H DUN 


2 .792 774 0 (11) 


0 . 38 


1 . 7 


hcp- h /mpc 
acn = h /mnc 
Vm = RTP . 


1 . 321 409 9 (22)x10 - 18 m 
1 .319 590 9 (22)x10 m 
0 . 022 413 83 ( 70 )m®/mol 


1 . 7 


31 


0 . 007 297 350 6 (60 ) 


0 . 82 


- - 


- - 
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(See rule 12) 


diameter of the rim of the impression and from the ball diameter . 
In reporting Brinell hirdness number , the International Re 
commendation No . 9 , on Vertification and calibration of Brinell 
Hardness Standardised Blocks, shall be used . 


The following co -eficients shall be used for the purpose of 
these rules : 


1 . Alcoholic strengths : - ( 1 ) The " alcoholic strength by 
volume" of a mixture of water and alcohol is the ratio of the 
yolum : of alcohol, measured at 27°C , contained in the mix 
ture to the total volume of the mixture , measured at the same 
temp-rature . The symbol is " AVol" . 


(b ) Diamond Pyramid or Vickers Hardness Number - A 
number obtained by dividing the load in kilograms applied to 
a squaro-based pyramidal diamond indepter having included 
face angles of 136 by the surface area of the impresslon calcula 
ted from the measured diagonal of the impression . In repor 
ting diamond pyramid hardness , the International Recon 
mendation No. 10 on Verification and calibration of Vickers 
Hardness standardised Blocks , shall be used , 


(b ) The " alcoholic strength by mass" of a mixture of water 
and alcohol is the ratio of the mass of alcohol contained in the 
mixture to the total mass of the mixture . The symbol is " % 
mass , 


For the purpose of the inter - relation between these two 
strengths and between the density of acquous solution of al 
cohol, thc International recomiendation No. 22 on Alcoholo . 
metry , together with the International Alcoholometric Tables , 
shall be used . 


( c) Rockwell Hardness Number — A number derived from 
net increase in depth of impression as the load on an indenter 
is increased from a fixed minimum load to a high load and then 
returned to the minimum load . In reporting Rockwell hardness 
number on Rockwell B scale, the International Recommenda 
tion No. 11 on Verification and calibration of Rockwell B 
Hardness Standardised Blocks shall be used . 


2 . Hirdness numbers for initerials (a ) Brinell Hardness 
Number - - A number related to the size of the permanent im 
pression made by a ball indenter of specified size , pressed into 
the surface of the material under a specified load. Tho surface 
arça of the impression is determined from the average measured 

434 GI/10 - 7 . 


Similarly , in reporting Rockwell hardness nuinber on Rock 
well C scale , the International Recomiendation No. 12 on 
Verification and calibration of Rockwell C Hardness Stan 
dardised Rock shal} be used . 
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3 . For the purpose of determining the sugar content prosent 

to the wave -length corresponding to the transition 
in the sugar solutionis either of the two following corn : ients 

between the unperturbed levels , within 1 in 10 " ; 
may bo used - 

( d ) The capillary shall be observed end on in such a direction 

that the light rays travol from the cathode end to the 
Degrce Brix or sugar degree (°S ) : 

anode end ; 
(a ) Degree Brix is the percentage of sucrose present by 

(e ) The lower part of the lamp, including tho capillary , 
mass in the sugar solution . In reporting the degroe Brix , India 

shall be immersed in a bath maintained to within 1 K 
standard specification for Brix hydrometers ; (IS : 7324 – 1974 " 

of the temperature of the triple point of nitrogen ; 
shall be used , till such tim2, tho Directorate of Logal Metrology 
or the International Organisation of Legal Metrology prepare 

(f) The current donsity in the capillary is 3000 + 1000 

ampero per squaro inetre ; 
such document. 
(b ) Sugar degree on tho international sugar scale is defined 

(g) Tho ancillary apparatus shall consist of the stabilised 
As follows 

current supply for the lamp, a vacuum tight cryostat , 

a thermometer for use in tho region of 63K , a vacuum 
Tho point 100 s on the international sugar scale corresponds 

pump and either monochromator to isolato the line , 
to an optical rotation (40. 765 + 0 . 001) ; sustained by the pola 

or special filters ; 
rized light of the green line of mercury isotope 198 (wave 
length = 546 .2271 nm in vacuum ) on traversing tho length 

(b ) It shall be the duty of the laboratory to work as far 
of 200 mm of a solution of sugar in pure water kept at a tem 

as possible, to more strigent conditions specified by 
perature of 20°C and containing 26 .0160g , of pure sucrose 

the General Conference on Weights and Msasures , or 
when weighed in vacuum to make 100 cmø of solution . 

by bodies authorised by it to specify such conditions, 

so that the wave -length of the standard line may be 
Explanation : 

roproduciblo to an accuracy of four parts in one thou 
26 . 0 160g of sucrose in vacuum corresponds to 26 . 00008 

sand millions approximately . 
of sucrose when weighed in air of density 1 .2 kg /m against the 

(3) Four other lines of krypton 86 and four line of mercury 
standard weights of density 8400 kg /m . 

198 and four of cadmium 114 , as recommended by the 12th 
4 . Rclutivo humidity : It is tho ratio of the actual vapour 

Goneral Conference on Weights and Morsuros , may be used 
pressuro of water vapours present in air at the temperature as subsidiary standards . 
of measuromont to the saturation vapour pressure over a plane 

(4) Whon emitted in accordance with the conditions of 
liquid water surface at the same tomperature. This is cxpressod 

oporation specified by the International Committee of Weights 
as & puic rumber as percentage . 

and Measures their waye-lengths in vacuum shall be reprodu 
5 . PH is the logarithm to the base 10 of the inverse of the 

cible within 2 parts in 108 for krypton 86 , 5 parts in 100 for 
hydrogen fost concentration in & dilute ionic solution . 

morcury 198 , and 7 parts in 100 for cadraium 114 . 
Explanation : 

(5 ) To measure end or lino standards, the radiations referred 

to in sub - paragraph (3 ), may be used in interference compa 
A O 14 molar hydrochloric Acid solution will havo hydrogen 

rator . 
ion concentration of 10 - 1.4 mol, and its PH value is 1 . 4 . Simi 
larly , 0 . 001 mol hydro chloric acid solution will have the hydro 

2. National Prototype of Metre . - (1) The national proto 
gen ion concentration of 10 - - , inol and its PH valve is 3 . 

type of the metre , copy No. 4 suppliod by the International 
THE ELEVENTH SCHEDULE 

Bureau of Weights and Measures shall bo recalibrated in terms 

of wave length of specified radiation of krypton 86 and main 
(See rule 16 ) 

tained in tho manner specified by the General Conference on 
Manner of Maintenance of National Standards : 

Weights and Moasures or by bodies authorised by it to specify 
1 . Unit of length and its standards.- ( 1) The unit of length 

the manner of maintenance of such prototype. 
shall be realised and its standards maintainod in the detailed 

(2 ) The national prototypo metre shall be stored in its 
mnner approved by the International Committoe on Weights 
and Measures in 1960 , (on the authority given to it by the Gene 

original wooden and motal containers and kept in the horizontal 
tal Conference on Weights and Measures ). 

position insido of a fire proof safe . The air in the room in which 

the safe containing tho prototype is located should be free from 
(2 ) The general manner of realisation of unit of length 

COITOSive vapours and be reasonably dry and dust free . 
and maintenance of its standard shall be as follows : 
( 1) The specified radiation of krypton 86 shall be realised 

During use for calibration the national prototype motre 
by means of a hot cathode dischaige lamp containing will be supported on two cylinders of at loast onc centimeter 
krypton 86 of purity not loss than 99 per cent, in suff 

dlumeter, symmetrically placed in tho samo horizontal plano 
ciont quantity to cosure tho presenco of solid krypton 

at a distance of 571 mm from each other in a constant tempora 
at a temperature of 64 K ; 

ture enclosure . The air in the enclosure should be freo from 

corrosive vapours , bo reasonably free from dust and have the 
(b ) The lamp shall have a capillary of internal diamoter 

relative humidity of 50 -45 % . 
2 to 4 millimetres, and wall thickness of approximately 
1 millimetre ; 

The national prototype metre should not be handled with 
(c ) The conditions specified in clauses (d ), (e) and (f) shall baro hands and no corrosive substance should be allowed to 

be strictly satisfied , so as to ensure that the wavelength come in contact with the prototype . If necessary it may be 
of the radiation emitted by the positivo colunin is equaj cleaned only with puro alcohol or benzeno with clean and soft 


- 


- - - 


- 


- 
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cotton wool, using very light pressure so as not to scratchits 

4 . Unit of time and its stunduds -(1 ) The unit in time 
polished and cngraved uiface . Dust particle on the engraved shall be realised an 1 its stand isu shall be mi intained in th : da 
surface of the prototype may be removed by blowing clean tailed manner approved by th : Gone al Conience on Weights 
dry air. The national prototype nietre should not be subjected and Measures or by bodics ruth orised by it to specify the nan 
to any mechanical or thermal shocks . 

ner of maintenance of such standard . 


( 2 ) The general manner of realising the unit of tim ; and 
maintaining its standard shall be as follows : 


3. Standards of miss. - ( 1) The national prototype of the 
kılıram , copy No 1911 lied by thic Int : rnational Buicau of 
Weights und Measures shall be maintained in the following 
manner : 


(u ) The equipment for rellising the unit of timeslall in - ludo 

a quartz oscillator , frequency m uliipliers itzd sy ithe 
sisors , 2 klystren phasos sensitive detectors , ap ? tus 
for produrting an ut nis bein of c eur 17 vau jum , 
cavity reenalois , uniforin ant non -unitorin mig etic 
fields and an ion detector. 


The kilogram shall be pulled on pyrex p !11, cov "\cd by a 
pyrex beljar in a fire resistant puſei -proof vault . The air in 
the room whore vault is placed shall be reasoably free from 
dust and may be at the ambient temperature . During usc 
the kilogram shall be taken out from the vault alongwith the 
beljar . For transferring it to the balance and back to the 
beljar special forceps shall be used . In no case it shall be 
touched by band . 


(1 ) Hy divisiin it shall be possible to obtain pluscs at the 

desired frequccies, for instance , 1 Hz, 1 kH , otc . 


( c ) Thc stability and tho rupioducibility of the unit of 

time should be better than I part in 1011, 


(d ) Standards othør than the cacsium b am , such as hydro 

gen muser, rubidium clocks , quaitz frequuncy standuds 
and clocks ctc . Muy be used as subsidiary sources ; 


Cleaning when necessary shall be donc carefully by spraying 
with a jet of steam of double distilled water. 


(e ) The frequency of devices specified in clzuso ( d ) ball 

be controlled by comparison with a caosium standard , 
cithor directly or by means of radio tru smissions ; 


(2) For the purpose of verifying other standards of mass , 
the mass of a few 1 kilogram subsidiary standards made of pla 
tinum irridium or of austenitic stainless steel or of nickel -chro 
mium alloy shall be compared with the mass of the national 
prototype of the kilogram , by means ofbalances whose precision 
is not less than 1 in 10 % . 


(3) The laboratory realising the unit of time shall i co bc 
responsible for realizing the timp scalc called Co -ordinated 
Univresal Time (UTC ) in which the latter is greater than that 
defined by the General Conference on Weights and M - asures , 
in order that the day of 86 , 400 seconds may be approximately 
equal to the present period of rotation of the Earth , which is 
known to be irregular . For International atomic time the 
rccommended abbreviation is TAI. 


(3 ) The clçaning of standards, when necessary , shill be 
done carofully by spraying with a jet of steam of double distilled 
water or any other solvent recommended by General Con 
ference on Weights and Measures . 


(4 ) The detailed manner of operation of thc Co-ordinated 
Universal Time shall be as specified by the General Conferenco 
on Weights and Measures or a body authorised by it to specify 
the conditions of operation of such time, 


(4 ) Due care shall be taken to correct errors caused by the 
buoyancy in air , which is calculated from the density of air 
and the volume of the mass stadards , 


bud the volume of their 


(5 ) The density of air shall be calculated in terms of its 
pressure , temperature and humidity content . 


5 . Standard Temperature scale .- (1). For measurement of 
temperature, the International Practical Temperature Scale , 
1968 , known as IPTS -68, adopted by thc International Committee 
of Weights and Measures in 1968, on the authority conferred 
on it by the General Conference on Weights and Meaşıres, shall 
be rcalised by using the apparatus and methods specified by the 
International Committee on Weights and Measures , 


(6 ) The masses of multiples and sub-multiples of the kilo 
gram shall be obtained in the following manner : 


(a) The International Practical Temperature Scale - 1968 

and as amended in 1975, is based on the assigned values 
of the temperatures of a number of reproducible equi 
librium states , defining the fixed points, and on standard 
instruments calibrated at those tempertures ; 


The multiples and sub -multiples of the kilogram shall be 
made of austonitic stainless steel or non-mangetic nickel-chro 
mium alloy . The masses of multiples and sub -multiples of 
kilogram shall be determined by the group weighing method , 
The mass standards shall be stored in their boxes of teakwood 
or any other suitable non- reactive material with proper housing 
lined with chemically neutral velvet. The wood used in such 
boxes shall be free from any resins and volatile matter. Gluc 
shall not be used for fixing the velvet . 


(b ) Interpolation betwcen the fixed point temperatures is 

provided by formulae spocified by the Internationo ) 
Committee of Weights and Measures to establish the 


- 


- 


- 
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relation between indications of the standard instrų 

adopted by the International Committee of Weights 
ments and values of International Practical Temp . 

and Measures shall be employed . Photometric quan . 
crature Scale ; 

tities are thereby defined in purely physical terms as 
Tho dofining fixed points of temperature are established 

quantitjes proportional to the sum of integral of a 
by realiging specified equalibrium states between phases 

spectral power distribution , weighed according to a 
of pure substancos ; the equilibrium states and the values 

specified function of wavelength . 
of the International Practical Temperature assigned to 

9 . Amount of substance . - ( 1) All quantitative results of 
thon shall be those which have been adopted by Genera ) 

chemical analysis or of dogages may be expressed in moles, that 
Conference on Weights and Measures. 

is , in unit of amount of substnance of the constitutent parti 
6 . Unit of current and standards for voltage and resistanco . — cles . 
(1) The unit of cufront is realised by mcaşurementof voltage and 

(2 ) The principle of physical meagurements based on the 
resistance. For this purpose, the following objects and equip 

definition of this unit is as follows :-- 
meat shall be maintained : 
( a ) A bank of standard cadmium cells kopt in an oil bath 

(a ) The simplest case is that of a sample of a pure substance 

which is considered to be formed of uioms; call X the 
at constant temperature , 

chemical symbol of these atoms. A mole of atoms 
(b ) A bank of 1 ohm standard resistors of mangunin wire 

X contains, by definition, as many atoms as there are 
heremetrically sealed in a suitable containers kept in 

12c atoms in 0 .012 kilogram of carbon 12, As neither 
an oil base at constant temperature . 

the mass m ( 120) of an atom of carbon 12 , nor the mass 

m (X ) of an atom X can be measured accurately it is 
(2 ) The standard cells and the standard resistors are to be 

necessary to use the ratio of these masses, m ( X )/m (120 ) 
assigned values by the International Bureau of Weights and 

which can be accurately determined preferably direct 
Measures at intervals of three to five years. 

ly , by using the mass spectrograph or by any other 
(3) The yalucs assigned to the standard cells and the standard 

suitable method . The mass corresponding to one mole 
resistors by the International Bureau of Weights and Measures 

of X is then (m ( X ) /m ( 120 ) ]. X 0 , 012 kg, which is 
shall be the standard value of voltage and resistance standards . 

expressed by saying that the molar mass M (X ) of X 
(4 ) Some standard cells and standard resistors shall be 

Iquotient of mass by amount of substance) is : 
maintainod as reserve standards to replace such standard cells 

M (X ) = [m (X )/m ( 120 )] x 0 . 012 kg/mol. 
Or resistors, which are found defective as detected by the 
mothod of mutual intorcomparison . 

For example , the atom of flourine 19f and the atom of carbon 
7. Standard of capacitance. - (1) The unit of capacitance 12c have massos which are in the ratio of 18 . 9984 : 12 . The 
shall be realised through a calculable capacitor based on Thomp 

molar mass of the molecular gas F , is : 
Son - Lampard thoorem in a manner specified by the General 

2 * 18 . 9984 
Conference on Weights and Moasures or by bodies authorised 

M ( F .) 5 - 

_ x0 .012 kg/mol 
by it. 
(2) The standards of capacitanco shall be calculablo capaçi 

= 0 . 037 996 8 kg/mo). 
tor of one picofarad (horizontalmodel) or 0. 5 picofarad (verti The amount of substance corresponding to a given mass of gas 
cal modol) and silica capacitors of 10 picofarads and 100 pico 

F , 0 . 05 kg for example , is 
farads . They shall be maintained in a manner as specified by 

0 .05 kg 
the General Conference on Weights and Moasures. The silica 

- cle1. 315 90 mol. 
capacitor shall be compared periodically against the calculable 

0 . 037 996 8 kg./mol 
capacitor and also against international standards . 
8. Standards of Juminous intensity and flux . - ( 1) At least 

(c ) In the case of a pure substance which is supposed to be 
two sets of incandescend filament lamps , one for operation at made up of molecules B , which are combinations of atoms X , 
2045 K and other at 2357 K , specially designed and constructed Y .. . . ., according to the chemical formula B - X . Yh . . .. . .the 
to conform to the requirements specified by the General Con maşs of one molecule is m ( B ) = am (X ) + bm ( Y ) + . . . . . . This 
forencc on Weights and Measures or by bodies authorised by it mass is not known with accuracy but the ratio m ( B ) m ( 12c ) can 
to specify such requirements, shall be maintained . Their be determined accurately . The molar mass of a molecular 
intensity shall be verified periodically in terms of the interna . 

substance B is then 
tional unit prevalont at the time. The values assigned to thcse 
lamps shall be the standards values of the country . 

m (B ) 

m (x ) 
(2 ) For the determination of luminous flux suitablo tungsten M (B ) 

a x 0 . 012 kg/mol = [ 

a 

t 
filament lamps conforming to tho requircments specified by the 

m ( 120 ) 

m (120) 
Goneral Conference on Weights and Measures or by bodies 

m ( Y ) + 
authorised by it to specify such requirements, shall be used , and 

- XJ 0 . 012 kg/mol. 
their luminous intensities in a large number of directions shall 

m (120 ) 
bo measured by comparison with the appropriate standards of 

(d ) The same procedure may bo used in the more general 
luminous intensities described in paragraph (1 ) and the ſuminous 

case when the composition of the substance B lg specified as 
flux shall be determined for cach lamp from its luminous inten 

X . Yh . . . . . . even if a , b , . . . . . , are not integers. If the , . . . 
sitics . 

mass ratio m (X )/m (12c ), m ( Y )/m (12c ). . . . . . denoted by r (X ), 
NOTE _ For sources of light of colour other than that of I (Y ) . . . . . . the molar mass of the substanco B is given by the 

the base standard , tho spectra ) luminous efficiencies formula ; 


12 
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M ( B ) = [ar (X ) + br( Y ) +. . . . . . . ! x 0 , 012 kg/mol, There are weights shall be stored in their boxes of teakwood or any sui. 
other methods based on the laws of physics and physical che table non -reactive material with proper housings Jines with 
mistry for measuring amount of substance ; a few examples of 

chemically neutral velvet. The wood used in such boxes shall 
which are given below :-- 

be reasonably free from resina and volatile matter. Glue shall 

not be used for fixing the velvet. The hoxes containing weights 
(1 ) With perfect gaşos, 1mole of particles of any gas occupies shall be kept in a fire proof and shock - proof safe in a room 
the sante volume at a temperature pressure P (approximately 

having air which is reusonably dry and free from dust and 
0 . 0224 m3 at T - 273 . 16 K and P = 101 325 Pa ) ; hence a 

corrosive vapours, 
method measuring the ratio of amounts of substance for any 
two gases ( the cornections to apply , if the gascs Aro not perfect ) 

These weights should not be touched with bare hands and 
is well known . 

no corrosive substance should be allowed to come in contact 

with thcse weights . 
(2 ) For quantitative electrolytic reactions , the ratio of 

These weights shall be cleaned , if necessary, with pure 
amounts of substance may be obtained by measuring quantities 

alcohol and soft and clean cotton wool. For handling these 
of electricity . For example 1 mole of silver and 1 mole of (1 /2 ) 

weights chamois leather or suitable pair of forceps shall be used . 
Cu are deposited on a cathode by the same quantity of electricity 

3. Reference Slundards of Temperature : A set of mercury 
(approximately 96487 coulombs). 

in glass thermometers, Platinum Resistance thermometers with 
(3 ) Application of the laws of Raoult is yet another method relevant resistance bridges and the sots of thermo-couples duly 
of determining ratios of amounts of substance in extremely calibrated by the National Physical Laboratory may be main . 
dilute solutions. 

tained in a suitable manner as specified by their manufacturers 

os National Physical Laboratory . 
10 . Standard of force . The measurement of force shall be 
standardised with reference to standard kilogram mass and the 

4. Reference Standards of Electrical Measures : A set of 
value ofacceleration due to gravity for the place where standar 

duly calibrated voltmeters , amm :ters of various ranges , both 
disation is carried out . The corrections duc to buoyancy shall 

AC and DC, watt meters and energy meters both single phase 
be taken into account . 

and thrçe phase alongwith voltage and current transformer 
THE TWELFTH SCHEDULE 

are to be maintained . A set of resistances of 1 ohm 10 ohms 

and 100 ohms may also be inaintained as reference standards 
(Sce Rule 19) 

in a manner specificd by their manufacturers of the National 
A . Manner of Maintenance of Reference Standards 

Physical Laboratory . A duly calibrated potentiometer of 
1. Reference Standard of Length : The reforence standard suitable accuracy with accessories, electronic pulse counter timc 
of length is a line standard and is embodied in a 58 % nickel relays and related equipment may also be maintained . Ge 
steel metre bar. These metre bars sball be caliberated by the nerally , these equipment shall be maintained in a reasonable 
National Physical Laboratory against the appropriate standards vibration -free , temperature controlled rooms having air rca . 
of length . This metre bar shall be stored in its wooden case sonably dry, ſrce from dust and corrosive vapours . 
and shall be kept in a horizontal position in a fire- proof safe . 

Depending upon the need of the industry and the State 
The air of the room in which the safe containing the metre bar maintaining the secondary standards, other necessary equip . 
is kept, shall be reagonably dry , free from dust and corrosive ments /standards may also be maintained as reference standard 
vapours . 

5 . Reference Standards of force and strength of materials : 

Duly calibrated proving rings, universal testing machine and 
During use of calibration , the reference standard metre 

standard pieces of hardness and hardness testing machine may 
bar shall be supported on two cylinders of at least 1 cm , dia 

be maintained in a manner specified by their manufacturers 
meter, symmetrically placed in the same horizontal plane and 

Or the National Physical Laboratory . 
at a distance of 571 mm from each other in a constant tempora 

6 . Reference Standards of Volume and density : ( 1 ) De 
turc enclosure . The air in the enclosure shall be free from dust 

pending upon the need of the industry and the requirement of 
and have the relative humidity preferably between 50 % to 55 % . 

the States , standard volumetric measures in meta ] or in glass 
The reference standard metre bar should not be handled 

having capacities ranging from 10 ml to 2000 litres may be 
with bare hands and no corrosive substance should be allowed 

maintained which shall be calibrated against the reference 
to come in contact with the bar, If necessary it may be cleaned 

standards weights. 
only with pure alcohol or benzene using clean and soft cotton 
wool applying very light pressure so as not to scratch its polish 

(2 ) Standardised set of brix-hydrometers calibrated by the 
and engraved surface . Dust particles on the engraved surface National Physical Laboratory may be maintained for the 
of the metro bar may be removed by blowing clean dry air . 

purpose of calibrating the brix hydrometers from the industry 
The reference standard metie bar should not be subjected to 

and the States , 
any mechanical or thermal shocks. 

(3) For the purpose of determining sugar percentage in 
A set of slip gauges to act as end reference standards 

sugar solutions, a standard polarimeter and set of calibrated 

quartz plates may also be maintained for the purpose of calibrat 
and a set of angle gaugos for angular measurements may also 

ing the industrial polarimeters and secondary standards of the 
be maintained in a similar fashion as prescribed above . 

States . 
2 . Roference standards of mass : Reference standards of 
mass shall be embodled in a set of weights of highly stable 

7. Reference standards of photometry : Depending upon 
material and duly calibrated by the National Physical Labora . the need of the country , standard lamps and cquipment used 
tory . The set of reference standard weights may comprise therein calibrated by the National Physical Laboratory as 
of weights from 5 kg to 1 mg. However , weights of higher 

standard of luminosity, flux and colour temperature may also 
denomination may also be kept as reference standards if these 

be maintained under the conditions specified by their manu 
aro duly calibrated by the National Physical Laboratory . These facturers or the National Physical Laboratory , 
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B . Manger of malgtenggce of Secondary Standards 

C . Manner of mulntenance of Working Standards 
1. Secondary standards of length : - The secondary standard 
of length is embodied in a n ckel steel inotro bar. The metre 

1, Length - The working standard of length is embo 
bar shall be verified against the appropriate reference standard died in a puro Nickol metre bar (at least 99 % purity ). The metro 
metre bar, This metre bar shall be stored in a wooden cage 

bar shall be verified against secondary standard metro bar . 
and shall be kept in a horizontal position in a room having 

The metro bar shall be stored in a wooden case and shall bo 
air which is reasonably dry, free from dust and corrosive va 

normally kept in a horizestal position in a room having air 
pours. During use for calibration , tho secondary standard 

which is reasonably dry , free from dust and corrosive vapours. 
metro bar shall be placed on the mctre comparator and allow 

During use for verification the working standard mctrc bar 
ed to attain tho surrounding tomperaturo uniformly, 

shall be placed on the motre comparator and allowed to attain 

tho surrounding temperature . 
The metro bar should not be handled with baro bands and 
no corrosive substance should be allowed to come in contact 
with the bar . If neccessary, it may be cleaned only with pure 

Tho metre bar should not normally be handled with bare 
alcohol or benzche using clean and soft cotton wool, apply hands and no corrosive substance should be allowed to come 
ing very light pressure so as not to scratch its polished and en 

in contact with the bar. If necessary , it may be cleaned with clean 
gravcd surface . Dust particles on the cngraved surface of the and soft cotton wool, using very light pressure so as not to 
metre bar may be removed by blowing clean dry air . The secon 

scratch its polished and cngraved surface. Tho working standard 
dary standard metro bar should not be subiected to mechadi. inctre bar shall be protected from mechanical or the mal shocks . 
cal or thermal shocks. 
2 . Mass : - - Secondary standards of mass are embodied 

2 . Masy :- Working standards of mass are embodied 
in a set of weights of highly stable materia ) and shall bo veri. 

in a set of weighis of highly stable material and duly calibra 
fied against tho appropriate reference gtandard weights. The 

tod against appropriato secondary standard weights . Tbo set 
set of standard weights may comprise of weights from 10 kg 

of standard weights may comprise of wolghts from 20 kg. to 
to 1 mg. Howover, weights of higher denomination may also 

1 mg. Howover , weights of higher denomination may also be 
be kopt as socondary standards provided these have bcen duly 

kept as working standards providod these have been duly veri 
verified against the appropriate reference standard weights . fled against the appropriate secondary standards . These weights 
These woights shall bo stored in their boxes of teak wood or 

shall be stored in thoir boxes of teak wood or of any suitable 
of any suitable non -reactivo mateijal with proper housings 

non -reactive materia ) with proper housings lined with chemi 
lined with chemically neutral velvet. The wood used in such 

cally neutral velvet . The wood used in such boxes shall be for 
boxes shall be reasonably freo from resing and yolatilo matter . 

mally free from resins and yolatile matter , Glue shall not be 
Glue shall not be used for fixing the velvet. These wood cases 

tised for fixing the velvet. These shall be kept in a room having 
shall be kept in a room having air which is reasonably dry and 

air which is reasonably dry and free from dust and corrosive 
free from dust and corrosive vapours. 

vapours. 
Theso weights should not be touched with bare hands and 
no corresive substance should be allowed to come in coQtact 

These weights shall not normally be touched with bare 
with those weights , 

hands and no corrosive substance should be allowed to come 

in contact with these weights . 
Those woights shall be cleaned , if necessary, with pure alco 
hol and soft and clean cotton wool . For handling these weights 

These weights shall be cleançd , if necessary , with pure alcohol 
chamois leather shall be used . 

using soft and cloan cotton wool. For handling those weights, 
3. Electrical Power and Energy :- Duly verified power 

chamois leather shall bo used , 
and energy meter along with a test console shall be maintained . 

3. Volume :~ A set of capacity measures calibrated against 
4 . Volume : - A set capacity measures calibrated against 

secondary standard capacity measures shall be the working 
the roference standard weights by gravimetric method shall 

standards of capacity . These measures should be kept in their 
bo secondary standards of capacity . Theso ineasures shall 

wooden boxes with proper housings lined with velvet. For use , 
be kept lo wooden boxes with proper housings lined with velvet . 

these mcaşures shall be properly cleaned with soft cotton cloth . 
Care should be taken that they are not put in a chemically 

No abrasive shall be used . Whon kept back after use, the water 
active atmosphere or in an atmosphere where thore is a sudden 

shall be dried up so that no stains of water shall remain on 
change in temperaturc . For us , theso measures should be pro 

iho inside or outside of the capacity moasures. Each moasure 
perly cleaned with chamois leather . No abrasive shall be used . 

shall be used with its striking glass . 
When kept back after use, the water shall be completely dried 
up so that no stains of water remain on the insido or outside of 

In case of any suspicion that the working measures has been 
the capacity measure . Each moasure shall be supplled with a 

doformed or dented due to any reason , tho measures sball not 
striking glass and only tho respective striking glass shall be 

be used unless and until It has been properly reverified . In 
used with the measure , 

conjunction of these metalic capacity moasures, some glass 
5. General :- - Depending upon the need of the industry 

measures like pipettes of various small capacities may also 
and the States maintaining the working standard in other para 

be used , provided these bavo been verified by the compotent 
moters of physical measurements other necessary equipment 

authority . 
Or corresponding standards may also be malatained as a secon . 
dary standard . The mannor of the maintenance shall be noti 

4 , General : Depending upon the need of the country 
fied by the Directorate of Weights and Measures under theso 

other standard equipment like water-meter, flowmeter Day - 
Rules. 

also be maintained as working standards. 


- - 


- 


bar. 
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overall length But now the readings are taken not cnly at the 
(Sce rule 21 and 22 ) 

0 and 100 cm lines but also at all the decimetrc lines and at 
PART-I 

two randomly selected centimetre lines at each decimetse 

jnterval. 
I. SECONDARY STANDARDS 
A . Procedure for verification of secondary standard metre 

(b ) The measurements are taken at two rearrt ngements 

of the length masures , these are - - 
1 . General - (a ) Examine visually the secondary stan 

S . - $ 100 

R100 - R . 
dard metre bar. Its graduated surface should be free from 

- 

and 
rust, havo bright polish and be reasonably free from scratches. 

Ro - R100 

$ 100 - S , 
If necessary clean the metre bar using the procedure recommen 
ded in the Twelfth Schedule . 

Atcach rearrangement of the length mezsures two sets of read 

ings are obtained with tho micromcter head of the micro 
(b ) Note the number engraved on the metre bar and the 

scopes rotated by 180° betw . en the two sets . 
name and address of the uscr . 

(c ) Use chamois leather or rubber gloves to handle the (c ) From these measurcmonts , difference of lengths botween 
motre bar . 

the reforence and the socondary standard Are obtained for all 

the sub - intorvals measured . The length intervalis taken from 
2 . Adjustment :- (a ) The verification is made by inter 

the line of the metre bar. The man values obtained from 
comparison of the lengths of the reference and the secondary 

the four sets of malsurements , adjus ed for the known calibra 
standard metre bars. Place the two metre bars in the compara 

tion values of the refernce standard , give the correct lergih of 
tor , so that each is supported at its Bessal points on two rollers 

the sub -divisions of the secondary standard . 
provided in the comparator. 
(b ) Adjust the position and orientation of each metre bar 

(b ) Overall langth of the secondary standard calculated 
in the usual way . The purpose of this adjustment is to bring , from themcasurement of its sub - divisions should be in agreement 
the longitudinal axis of each metro bar in parallelism with the to within the error of measurement, with the overall length 
line of traverse of the microscope , and in sharp focus . If the measured independently . If this is not so , the calibration 
longitudinal axis is not marked on the metre bar, the bisector 

of the sub - division should be repeated . 
of the graduation lines is taken as the longitudinal axis. 

(c ) During calibration of th : sub -divisions, estimates should 
(c ) After this adjustment and during one sçt of measure 

be made of the widths amd straightaess of the Broduation linc 
ment do not alter the focus setting of the microscopes . 

on the secondary standard . 
( d ) Replace the cover of the comparator and wait for the 

(f) In The calibration of the sub -divisions difficulty may arise 
temperature equilibrium to be attained in it. The difference 

duc to the lack of flatness of the graduated surface of the bar. 
between the temperature of thọ two metro bars and the gradi 
ent of temperature along the longth of any one should not ex 

Then the mutre bar cannot be adjusted to be in focus in the 

microscope over its entire length . This defect does not materially 
ceed 0 . 1° C . The actual temperature may hé 20 " C + 1° C . 

affect the accuracy of calibration butmakes the calibration pro 
3. Measurement of Overall Length : - (a ) The detailed pro codure difficult , With a metro bar having such a defect, it will 
cedure for measurement will depend upon the type of com 

be necessary to measure the sub -divisions in two or more steps 
parator used. But with any compcrator , to mipimise the sys and the motre bar will have to be readjusted at the beginning 
tomatic errors , the general procedure outlined below should of each step . If the lack of flatness of the gradua ed surface 
be adopted . 

is too large for convenient cal:bration , the inctro bar may be 
(b ) The two metre bars may be placed in the comparator 

roferred to the National Physical Laboratory , New Delhi. 
in eight possible rearrangements by reversing one metre bar 
with rospect to the other and by interchanging their positions . 

B . Procedure for Verification of Secondary Standard Weights 
Two determinations of the difference lo length between the 

GENERAL : 
reference and the secondary standards should be made at cach 

1 . Examinę visually the surface of each seconday standard 
of the eight rearrangements. Between the two determination 

weights for any dirt, rust of pit holes. If pitholes are there , 
at any one arrangement of the metie bars , the micrometer head 

reject the weight, 
of the microscope should be rotated by 180° 

If necesjary, clean them properly with puro alcohol using 
(c ) Each dctermination should be made from the mean 

clean and soft cotton wool. 
of at least four readings of the micrometer head of the micro 
scopes, when these are set respectively at the 0 and 100 cm lines 

3. Keep them in dry place under cover at ( cast for 24 hours. 
of cach metre bar. The readings will be repeated in such a way 

4 . Before actual verification wipe them with cam , l hair 
that the first and last readings are taken on the same gradua 

brush . 
tion line and equal number of readings are taken on the 0 and 

Noto the number of the sot od name and address of thc 
100 cm ljdes of cach length measure , 

usor . 
(d ) Each determination will give the difference of length 

Note the number of the reference standard weights used 
between the reference and thợ secondary standards. The mean 

for verification . 
of the 16 determinations, adjusted for the known calibration 7 . Uge chemois leather or pair of forcer s 10 hand he 
value of the reference standard metre bar , gives the correct 

Weights . 
length of the secondary standard metro bar. 

Tho secondary standard we ghts sall be calibrated against 
4 . Measurement of Şub -divisions : - (a ) The procedure reference standard weighis on a balance of suite blo capacity 
for measurement of the sub - divisions is similar to that for the and precision , using me hod of substi ution . Value of mass of 


1668 THE GAZETTE OF INDIA . JULY 26 , 1980 / SRAVANA 4 , 1902 

[ PART II-- Sec , 3 (1 )] 
= = = 

= = 

- - - - = = = 
of each weight shall be determined twice using , preferably , two time lag of optation energised by tho primáty circuit of the 
differept reference standards . Mean of the two valucs shall be transformers . The accuracy of the kilowatt, hour meter under 
reported if the values tally within the specified accuracy limit , Verification is determined from the corrected observation of 
Due allowance shall be made for the actual value of mass of referance standard voltineter , ammeter and watimeter and 
reference standard weights . 

from the known ratio of voltage of current and phase angle 

errors of the currentand /or voltage transformer. 
The weights shall be calibrated on the basis of an assumed 
density which shall be the sameas that of the reference standard 

E . Procedure of verification of liqald in glas, thermometers . 
woights (i, e 8400 kg /m or 8000 /kgm ?). 
Before taking up the calibration it shall be ascertained 

Liquid in glass theremometer of higher procision shall be 
that the balance is levelled and supported on a rigid vibration 

compared against the reference standard Platinum resistance 
free table . Tliesenstivity figure for eachload shall be determined , 

thermometer of appropriate accuracy. The equipmçnt used 
The temperature of the room should remain constant at least 

there in inay bu standard resistance and standardised potentio 
within + 1° C and there shºll be no direct air dra ught to 

meters with proper thermostatic bathg . 
balances. The balanco room shall be reasonably free from dust 

Llquid in glass thermomoters of lower precision shall be 
and corrosivo vapours . 

compared directly with referonce standard mercury in glass 

theremometers . 
C . Procedure for Callbration of secondary standard capacity 
measures . 

For higher temperatures from 6300°C to 1064°C thermocou 

ples or pyrom : ters shall be compared with the reference standard 
GENERAL : 

10 % Rhodium - platinum Versus Platinum thermocouples using 

the nocessary equipment of required accuracy . 
1. Examine visually the inside and outside surface of cach 
secondary standard capacity measure for dirt , rust and pit-holes. 

PART II 
If there are pit -holes on the inside surface of capacity 
measure , reject it, 

II . Working Standards 
2 . If necessary cloar them with water or alcohol and clean 

A . Procedure for verification of worklog standard wleghts. 
cotton cloth or paper. No abrasive shall be used for this pur 
posc . 

GENERAL 
3. Ensure before verification that inside and outside surface 
of the capacity measure is perfectly dry. 

1 . Examine visually tho surfaco of each working standard 

weight for any dirt, rust of pitholes. If pitholes are there , 
4 . Note the number and name and address ofthe user . 

reject the weight. 
5 . Note the nuinber of the roference standard weights used 
for yarification . 

2 . If necessary clean the weights properly with pure alcohol 

and clean and soft cotton cloth . 
Secondary standard capacity measures shall be calibrated 
hy gravimetric method i.. by weighing the quantity of pure 

3 . Ensure that the weights are properly dried up . 
distilled water contained by the mçasure at the room tempera 

4 . Noto the number of the set and names and addresses of 
ture and applying necessary correction from the calibration 

the user . 
tables to the moss of water to get the capacity of the measure 
at the standard temperature of 27°C . Reference standard 

5 . Note the number of secondary standard woights used for 
weights shall b : used as the standard of mass during weighings . 

verification . 
The precision of the balance shall be consistent with the speci 

6 . Before actual verification , wipe them with a camel hair 
fied accuracy of inçasurement. 

brush , and use chamois leather to handle weights . 
Distilled or deionised water shall be used for calibration . 

The working standard weights shall be verified against 

secondary standard weights on a balance of suitable capacity 
The measures shall be wiped with a piece of clean dry soft 

and precision using method of substitution . The weights shall 
cotton cloth to ensure that no traces of water are left before they 

be certifid for their compliance to the specified tolerance limits . 
arc stored after calibration , 

Actual value of the mass of the weight need not be reported , 

however , the value of each weight shall be recorded in a perma 
D . Procedure of verification of secondary standard energy metres . 

nent register . Each weight shall bo Verifi . d twice , Due allo 

wances shall be made for the actual value of mass of the 
The kilowatt hour metre under verification is onergised 

secondary standard weights , 
directly by the primary circuit of the multi-range current and / 
or voltage transformer while as the current and potential cir 

B . Procedure for working standard capacity measures . 
cuit of the reference standard çnergy meters are energised by the 
secondaries of this transformer . The voltage , current and po 

GENERAL 
wor factor in the secondary circuits are set by the reference stan . 
dard voltmetor, ammeter and watt meter respectively. The 

Examine visually the inside and outsido surface for dirt, 
eloctronic pulse counter attached to the standard cnergy nreter 

rust and pitholes. If there are undue number of pitholes on the 
accurately monitors the time of the lost run . The phase shift 

inside surface of the capacity measure, reject it . 
due to drop in the connecting load is rendered negligible by cm 
polying short lengths of the quality copper leads . The time for 

2 . If necessary clean them with water and clean cotton cloth 
testrups is controlled by the pre -setrelays having pre - determined or filter paper. 
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3. No abbrasive shall be used for this purpose . Ensure 
before verification that insido surface of the capacity measure 

Particulars of weight 
is perfectly dried 

This set of secondary standard weights has been standardised 

at thc (name of the Laboratory ) on the " weight in air " basis by 
4 . Note the number and address of the user. 

direct comparison with standards of known mass and having 
5 . Note the number of secondary standard captcity 

a density of 8400 kg per cubic metre . No buoyancy corrections 
measure used for verification . 

have been made on the values thus obtained , 


Columns two and three of the accompanying table give tho 
imits of errors, in excess and in definiency respectively , permit 
led in the adjustment of themass of secondary standard weights 
having the nominal values shown in column onc. 


The working standard capacity measure shall be calibrated 
by volumetric method against the secondary standard capacity 
measure , using clean watci . A set of calibrated pipettes may 
be used additionally to estimate the excess or deficiency of the 
capacity of the measure . 

The measures shall be wiped with a piece of clean dry soft 
cotton cloth to ensure that no traces of water are left he ore 
they are stored after calibration , 
C . Procedure for verification of working standard petrc bar. 
GENERAL 


As the values of the mass of all the weights in the set are 
within the limits permitted in the adjustment of secondary 
standard weights thc boxes containing these have been marked : 


Note : This certificato refers to the values obtained at the 

time of test . 
Tested by : 
Passed by : 


Laboratory Incharge 

Director Legal Metrology 
(NAME OF THE LABORATORY) 


CONTINUATION 
OF CERTIFICATE OF VERIFICATION 
OF A SET OF SECONDARY STANDARD WEIGHTS 


1. Examine visually the working standajd metre bar. Its 
graduated surface should be frec from rust and have bright 
polish and be reasonablyfree from scratches . 

2 . If necessary, clean the working standard with soft cotton 
cloth and pure alcohol. 

3 . Note the number engraved on the working standard metre 
bar and the nameand address of the user. 

4 . Use chamois leather or rubber gloves the handle the 
metre bar . 

The Verification is made by inter comparison of the lengths 
of the secondary and the working standard metro bars . Place 
the two metre bars in the secondary standard comparator so that 
each is supported horizontally , adjust the two metre bar such that 
their engraved surface is in the same horizontal plane which can 
be seen by having the same focus for the two metre bars . The 
distance between the 0 and 100 cm marks of the working stan 
dard metre bar is compared with the corrasponding distance 
between corresponding marks on the secondary standard inetre 
bars. The sample checking between the distance of the two cm 
lincs at the rate of 2 samples every decimeters is also to be 
carried out. 50 samples of 1 mm interval randomly distributed 
throughout the length is also to be checked against the corres 
ponding intervalin the secondary standard metre bar . 


Ref . No. 
Boxes Marked : 


Denomination 


Valucs 
( grammes ) 


Permissible 
Excess 
( gramme) 


Errors 
Defficiency 
(grammc) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


10 kg 


5 kg 
2 kg 


2 kg 
1 kg 


500 g 
200 g 
200 g 
100 g 


50 g 


THE FOURTEENTH SCHEDULE 

(Sce rules 22 & 23) 
NOTE : THE CERTIFICATES ISSUED BY THE MINT 

OR BY THE NPL SHALL BE SIGNED BY THE 
MASTER OF THE MINT OR THE DIRECTOR 
NPL , AS THE CASE MAY BE IN LICU OF THE 
DIRECTOR , LEGAL METROLOGY . 


20 8 


DOOSODEDSUED 


1 . (NAME OF THE LABORATORY) 
CERTIFICATE OF VERIFICATION 

OF 
A SET OF SECONDARY STANDARD WEIGHTS 


Ref No . 
Tested for 
Theu reference : 
Manufacturers : 
Boxes marked : 
434 GI80 – 8 


500 mg 
200 mg 
200 mg 
100 mg 
50 mg 
20 mg 
20 mg 
10 mg 
5 mg 
2 mg 


2 mg 


1 mg 
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inoter arc within tho limits permitted for the secondary standard 
energy meter , the energy meter has been marked : 


This certificato refers only to the particular sample submitted 
for test. 

This corticate may not be reproduced except in full. unless 
written permission for the publication of an approved abstract 
has been obtained from the Director of Legal Metrology . 


Tested by : 


Passed by : 


Tested by : 


Laboratory Incharge 


Passed by : 
Laboralory Incharge 


Director, Legal Metrology . 


Director , Legal Metrology , 


(NAME OF LABORATORY) 


(NAME OF LABORATORY ) 


4 . 


CERTIFICATE OF VERIFICATION 

OF 
A SECONDARY STANDARD THERMOMETER 


2 . CERTIFICATE OF VERIFICATION OF 

SECONDARY STANDARD METRE BAR , 


Ref . No. : 


Date 


Rof. No, 


Date 


Tosted for : 


Testod for : 


Their referance : 


Their reference : 


Manufacturers : 


Manufacturers : 


Particulars of thermometer : 


Boxo length measures marked 


( a ) Range 


(b ) Smallest division 


(c ) Type of immersion 


This secondary standard metre bar has been verified at the 
( name of the laboratory ). The length intorval between 0 and 
1000 mm marks has been compared against the corresponding 
length interval of the reference standard metre bai. The sample 
checking of the length interval betweon centimeter and milli 
motre marks has also been carried out. The legnth between 
the 0 and 1000 mm marks has been found to be 

mm 
at 20°C . As the crrors at all the points tested have been found 
to be with in the pormitted errors for the secondary standard 
m tre bar, the box containing this metre bar has been marked : 


This secondary standard thermometer has been compared 
with appropriate reference standard thermometer at the name 
of the laboratory ) under conditions of immersion stated above . 
The result of comparison are as follows : 


Tested by : 


Thermometer * Correction Actual 
reading " C to reading temperature 

deg 


Stem Temora 
ture in °C at 
graduations 
marked . 


Passed by : 


Laboratory Incharge 


Director, Legal Metrology : 


(NAME OF THE LABORATORY) 


3. CERTIFICATE OF VERIFICATION 


As tho errors at all the points of the thermometer arc within 
the limits permitted for the secondary standard thermometer , 
the thermometer has bon marked : 

* When the correction has a positive sign this is to be added 
to the observed reading of the thermometer and when it has a 
ncgative sign it is to be substracted from the observed reading, 

This certificate refers only to the particular temperature 
identified as mentioned above . This certificate should not be 
reproduced except in full unless written permission for the publi 
cation of an approved abstract has been obtained from the Direc 
tor, Legal Metrology , 


OF 


A SECONDARY STANDARD ENERGY METER 


Ref. No. : 


Date 


Tested for : 


Thels reference : 


Tested by : 
Passed by : 
Laboratory Incharge 


Manufacturers : 


Director, Legal Metrologs 


Particulars of the Energy metor 


(NAME OF LABORATORY ) 


(a ) Model No. 
(b) Serial No. 
(c) Other particulars 


5 . 


CERTIFICATE OF VERIFICATION OF 
A SET OF SECONDARY STANDARD 

CAPACITY MEASURES 


This secondary standard energy meter has bçen varified 
against the appropriate reforcncc standard at (name of the 
laboratory ). Ag the orrors of the secondary standard energy 


Date 


Ref. No , ; 
Tosted for : 
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- - - - 

- - - - - - - 

- - - - 
Their reference : 

Columns two and threc of the accompanyipg ta ble give the 

limits of the mass ofworking standard weights hayłog the nomi 
Manufacturers : 

nalvalues shown in column one. 
Boxes marked ; 

The values of the mass of all the weights in the sot have 

been found to be within the lunits permitted in the adjustment 
Particulars of Measures : 

of working standard weights . Thus the boxes containing 

thes weights have marked : 
This set of secondary standard capacity measures has bcen 
standardised at 27° C at the name of the laboratory ). The Tested by : 
capacity was determined by gravimellic method using distilleci 
water and applying necessary buoyancy and other corrections . 

Passcd by : 
The test results are given in the following table . Colum 

Laboratory Officer 
two of the table gives the capacity of the measures having the 
nominal value shown in column one. The limits or errors , in 

Director, Logal Metrology 
excess and in deficiency reslectively , permitted in the adjust 
ment of secondary standard capacity measures are given in 

(NAME OF LABORATORY ) 
coluinns three and four . 
As the values of the cap ciiy of all the measures in the sel 

CONTINUATION OF 
are within the limits permitted in the adjustment of secondary 

CERTIFICATE OF VERIFICATION OF 
standard capacity measures the boxes containing these have 

A SET OF WORKING STANDARD WEIGHTS 
becn marked : 

Ref . No, 

Date 
- - - - 

- 

- - - - 
Denomination Capacity Permissible Errors 

Boxes marked : 
at27°C Excess Deficiency 
(ml) (ml) 

(ml) 
Denomination 

Permissible Errors 
5 litre 

Excess Deficiency 
2 litre 

(8 ) 

( R ) 
1 litre 
500 ml 
200 ml 
100 ml 
50 ml 

2 KB 
20 ml 

1 Kg 

500 g 
10 ml 


20 Kg 
10 Kg 
5 Kg 


200 g 


NOTE : The values given in this Certificate refer to those ob 

tained at thc time of test . 


100g 
50 g 


20 % 


Tosted by : 


10 g 
58 


Passed by : 


Laboratory Incharge 


Director, Legal Metrology . 
(NAME OF THE LABORATORY ) 


500 mg 
200 mg 
100 mg 
50 mg 


CERTIFICATE OF VERIFICATION OF A 
SET OF WORKING STANDARD WEIGHTS 


20 mg 


Tested for : 


10 mg 
5 mg 
2 mg 


Their reference : 


1 mg 


Manufacturers : 


Boxes marked : 


Note : The values given in this certificate refer to those obtained 

at the time of test. 


Particulars of weights : 


Tested by ; 


Passed by : 


This set of working standard weighis has been verified at the 
(Name of the laboratoiy ) on the weight in air basis by direct 
comparison with standards of known mass and having a density 
of 8400 kg per meter cube . No buoyancy corrections have 
been made on the values thus obtained . 


Laboratory Officer 


Director , Legal Metrology . 


- 
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_ - - -- - - -- 
(NAME OF THE LABORATORY ) 

Their reference : 
7. CERTIFICATE OF VERIFICATION 

Manufacturers : 
OF 

Boxes marked : 
A WORKING STANDARD METRE BAR 

Particulars of measures 
Ref . No . : 

Dale 
Tested for : 

This set of working standard capacity measures has been 

verified at the name of laboratory). The capacity of cach 
Their reference : 

measure has been intercompared with that of corresponding 

secondary standard capacity mçayurcs . The limits of crrors , 
Manufacturers : 

jn excess and in deficiency respectively . permitied in the adjust 

mçut of working stindard capacity measures ave given in column 
Box/ Length measure markcd : 

two and thrce against the nominal values shown in column one . 

As the values of the capacity, of all the mcasures in the set 
This working standard metre bar has been verified at the 

have beçn found to be within the limits permitted in the adjust 
(Name of laboratory ). The length interval between 0 and 1000 

mçnt of working stindard capcity mcasuscs , the boxes contain 
mm marks has been compared against the corresponding Icrgth 

ing these have bect murked ; 
interval of the secondary standard metre har . The sample 
checking of the longth interval between centimetre and milli 

Permissible 

Denominution 
metre marks has also been carried out. As the errors at all 

errors 
Exccss 

Deficiency 
the points tested , have beco found to bc within the perinitled 

( ml ) 
errors for the working standard mctre bar, the box containing 
this metrc bar has bcen marked : 
Tested by : 

5 litre 
Passed by : 

21itre 
Laboratory incharge 

1 litre 

10 ml 
Director Legal Metrology 
( NAME OF THE LABORATORY) 

Tested by : 

Passed by : 
CERTIFICATE OF VERIFICATION OF A SET 
OF WORKING STANDARD CAPACITY MEASURES Laboratory Incharge 

Director Logal Metrology. 
Ref. No . : Date 

[ F. No. WM- 9( 1 )/ 80] 
Tested for : 

A . R . BANDYOPADHYAY , Jt. Secy . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


(ml) 


- 


- 


- 


- 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , 28 जून, 80 
सा० का० मि0 760. - - राष्ट्रपति , मविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, नक्षतोप प्रशासन (उद्योग निदेशक ) 
भर्ती नियम , 1976 का मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्यात्. - - 

1 . ( 1 ) इन नियमों का मक्षिप्त नाम लक्षद्वीप प्रशामन ( उद्योग निवेणक ) भर्ती मशोधन नियम , 1980 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रधान होगे । 
2. लक्षद्वीप प्रशासन ( उद्योग निदेशक ), भर्ती नियम , 1976 में , - - 
( 1 ) नियम 6 में , "ऐसे प्रारक्षणों शब्दो के पश्चात् “प्रायु-सीमा में छुट ” शब्द प्रन्त स्थापित किए जाएगे । 
( 2 ) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुमूर्ची रखी जाएगी , अर्थात .- - 

अनुसूची 
पद का नाम पदो की वर्गीकरण 

चयन पर मीधे भर्ती किए जाने सेवा मे सीधे मती किए जाने वाले व्यक्तियों 
संख्या 

अथवा वाले व्यक्तियों के लिए जोरे गए के लिए अपेक्षित शैक्षिक मोर 
प्रचयन पद पायु -मीमा वर्षों का फायदा अन्य महताएं 

केन्द्रीय 
सिविल सेवा 
(पेशन ) 
नियम , 
1972 के 
नियम 30 के 
अधीन अनुशेय 
है या नहीं । 


- 


7 


वेतन 
मान 


| 


7 


|- 


- 


उद्योग निदेशक 


- 


नहीं 


साधारण केन्द्रीय सेवा , 6500- 30 - 710- लागू नहीं 
ममूह ख राजपत्रित 35- 810-दरो होता 
अस्लिपिकवर्गाय 

880- 40- 1000 


35 वर्ग में अधिक नहीं 
( सरकारी मेवकों के 
लिए शिथिल की जा 


आवश्यक : 
(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्व 

विद्यालय के स्नातक की 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i) ] 
- - - - - - - -- - - - - - 


- - -- - -- -- - _ _ __ भारत का राजपत्र 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 
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568 
- 2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
६० रो0- 40 सकती है ) । 

डिग्री या ममतुल्य । 
1200 70 टिप्पणी : प्रायु सीमा 

या 
अबधारित करने के 

किसी मान्यताप्राप्त विपन 
लिए निर्णायक तिथि 

विद्यालय संस्थान से इंजीनियरी 
प्रत्यक मामले में 

में डिप्लोमा । 
भारत में रहने वाले 
अभ्यर्थियों में ( उन ( ii ) अधिमानत · कुटीर और 
से भिन्न जो अन्द 

लघु उद्योगों के क्षेत्र में पर्य 
मान और निकोबार 

वक्षी हैसियत मे तीन वर्ष 
जीप ममह नया लक्ष 

का अनुभव । 
दीर में रहते है ) 

टिप्पण 1 अहंकाए, अन्यथा 
ग्रावेदन प्राप्त करने 

मुग्रहित अभ्यर्थियों की 
के लिए निगत की 

दणा में मंघ लोक सेवा 
गई अन्तिम तारीख 

आयोग के विवेकानुमार 
होगी । 

शिथिल की जा सकती 


टिप्पण अनुभव मंबधी 

प्रईता ( अस्ता ) मध 
लोक मेवा आयोग के 
विवेकानमार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित 
जन- जातियो के अभ्य 
थियो के मामले में उस 
दशा में शिथिल की 
जा सकती है (है ) , जबकि 
चयन के किमी प्रक्रम पर 
संघ लोक सेवा पायोग 
की यह राय है कि इनके 
लिए प्रारक्षिन रिक्त म्याना 
को भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन 
ममुवायों के अभ्यर्थी 
पर्याप्त सम्या में उपलब्ध 

नही हो मझेगे । 
वाछनीय : 
स्थानीय भाषा/ भाषाप्रो बोली 

बोलियो का शान । 
- - - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


सीधे भर्ती किये जाने परिवीक्षा की 
याने व्यकियों के प्रबधि यदि कार्ड 
लिए विहित प्रायु हा । 
पौर शैक्षिक अर्हताए 
मान्नति की दशा में 
लाग होगी या नहीं । 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


11 


12 


13 


लागू नही होता । 


दा वर्ष 


भर्ती की पति/भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में फिन 
___ या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनि द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणिया समिति है ना उसकी स - परिस्थितियों में मंध 
युक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति रचना । 

लोक सेवा प्रायोग से 
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी स्थानान्तरण किया जाएगा । 

परामर्श किया जाएगा । 
जाने वाले रिक्तियों की प्रति 
शतता । 

- 
10 1 

12 - 
मीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ; ( पुष्टि पर विचार करने के चयन , प्रत्येक अवसर पर 
मकने पर प्रतिनियुक्ति पर (जिसमे अल्पकालिक मविदा लिए ) 

मघ लोक सेवा आयोग 
स्थानान्तरण द्वाग (जिसमें भी सम्मिलित है )। ममूह ख वि०प्रो० म० . के पगमर्श से किया 
अल्पकालिक विदा भी सम्मि - केन्द्रीय राज्य सरकार/ मान्यता 1 . कलक्टर और विकास जाएगा । इन नियमों 
लित है ) । 

प्राप्त प्रनमधान मस्थानो के अधिकारी-- - अध्यक्ष के किन्ही उपबन्धों को 
अधीन सदृश पद धारक अधि - 2 कार्यपानक एजीनियर । मंशोधिन / शिथिल 
कारियों में से या 550- 900 पी . रम्य ही -- - करते समय भी संघ 
पर और 425 - 70 ) कल या मदम्य 

नाक मेवा आयोग में 
- - - - - - - - - - - - 

- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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11 

12 

13 
- -- - - - - 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

समतुल्य वेतनमान वाले पदो 3. मत्स्य निवेशक - सदम्य परामर्श आवश्यक है । 
पर क्रमश. 3/ 8 वर्ष सेवा किए टिप्पण · पुष्टि से संमंधित 
हुए और स्तम्भ 7 के अधीन विभागीय प्रोन्नति 
सोधे भर्ती किए जाने वालो के ममिति की कार्यवाहिया 
लिए विहित अर्हताएं और मंघ लोक सेवा पायोग 
अनुभव रखने वाले अधिकारियों के अनुमोदनार्थ भेजी 
मे से । 

जाएंगी । किन्तु यदि 
( प्रतिनियुक्ति सथिदा की अवधि संघ लोक सेवा आयोग 

माधारणतः तीन वर्ष से अधिक इनका अनुमोदन नही 
नहीं होगी ) 

करना है तो ,विभागीय 
प्रोन्नति ममिति की 
बेठक मंघ लोक मेवा 
मआयोग के अध्यक्ष या 
किमी सदस्य की 
अध्यक्षता में फिर से 

होगी । 
- - - - --- -- -- - - - - -- - - - - - - __ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

[ फा० स० एफ० 12 ( 11)/ 79आई०सी०सी०] 

जी०वी० मोहन , उप मचिष । 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 


2 . In the Lakshadweep Administration ( Director of Indus 
tries ) Recruitment Rules , 1976 , - - 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Developmexx ) 

New Delhi, the 28th June, 1980 
G . S. R , 778 . ... In exercise of the powery conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution, the President 
hereby makes the following rules to amend the Lakshadweep 
Administration ( Director of Industries ) Recruitment Rules , 
1976 , namely : 

1. ( 1 ) These rules may be called the Lakshadweep Ad 
ministration Director of Industries ) , Recruitmcnt Amend 
ment Rules , 1980 . 


(i ) in rule 6, after the words " shall affect reservations " 

the words, "relaxation of age limit " shair be insert 
ed , 


(ii) for the existing Schedule , the following Schedule 

shall be substituted, namely : 


SCHEDULE 


Name of post 


No . of 
posts 


Classifica - 
tion 


Scale of 
pay 


Age limit for 
direct recruits 


Whether 
benefit 


Whether 
selection 
post or 
non - selec 
tion post 


Educational and other qualifi 
cations required for direct 
recruits 


years of 
service 
admissible 
under 
rulc 30 of 
the C . C . S . 
( Pension ) 
Rules , 
1972 


23 456 


6( a ) 


| 


N . A . 


No 


Director of In 
dustrics . 


General 
Central 
Services 
Group B 
Gazetted 
Non 
Ministerial. 


Rs . 650- 30- 
740 - 35 - 810 
EB- 35 - 880 
40 -1000 - EB 
40 -1200 . 


Not exceeding 
35 years . 
(Relaxablo for 
Govt , servants ) 
Note : The 
crucia ] datc lor 
determining 
the age limit 
shall b : the 
closing date for 
1eceipt of uppli 


--- - - - - - - - - 
Essential : 
(i) Bachelor s Degree of a 

recognised University or 
equivalent. 

OR 
Diploma in Engineering 
of a recognised University 

or institution. 
( ii ) 1 years experience of a 

Supervisory capacity pre 
ferubly in the field of 

- - - - - - - 


[ 17 II - 
= 


3 ( ) ] 


- - - 


- 
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6 (a ) 
cations from 

development/ promotion of 
candidates in 

cottage and small scale 
India (other 

industries . 
than those in 

Note : 1 - Qualifications are rc 
Andaman & 

laxable at the discretion of 
Nicobar Islands 

the U . P . S .C . in case of 
and Laksha 

candidates Otherwise well 
dweep ). 

qualified . 
Note 2 : — The qualification (s) re 

garding experience is/arç 
relaxable at the discretion 
of the U . P . S . C . in the case of 
candidates belonging to Sche 
duled Castes and Scheduled 
Tribes if , at any stage of 
selection , the U . P . S . C . is 
of the opinion that suffi 
cient number of candidates 
from these communities 
possessing the requisite ex 
perience are not likely to be 
available to fill up the va 

cancies reserved for them , 
Desirable : 
Knowledge of local language (s ) 
dialect (s ). 

- — — - 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


Whether ave and Period of 
educational quali probation , 
fications prescri - if any 
bed for direct re 
cruits will apply 
in the case of pro 
motees 


Method of rcctt ., whe- In case of rectt. by promo- If DPC exists what is its Circumstances 
ther by direct rectt . or tion /deputation / transfer, composition 

in which U . P . 
by promotion or by grades from which promo 

S . C . is to be 
deputation /transfer and tion /deputation / transfer to 

consulted in 
percentage of vacancies be made 

making roctt, 
to be filled by various 
methods 


10 


13 


N . A . 


2 years 


By direct recruitment, Transfer on deputation ( in - Group : B DPC : Selection on 
failing which by trans cluding short-term contract) : (for considering confir - cach occasion 
fer on deputation ( in - Officers under the Central/ mation ) : 

shall be made 
cluding short-term State Govts. /Recognised 1. Collector -cum -Deve in consulta 
contract ). 

Rescarch institutions hol- lopment Officer tion with the 
ding analogous posts or with Chairman , 

UPSC . Con 
3 /8 years service in posts 2 , Executive Engg. sultation with 
in the scale of Rs . 550 - 900 PWD - Momber. the UPSC 
and Rs. 429 - 700 or equi- 3 . Director Fisheries also necessary 
valont respectively qualifi- - --Member . 

while amen 
cations and experience of Note : The proceedings ding / relaxing 
the type prescribed for of the DPC relating any of the pro 
direct recruits under to confirmation shall visions of these 
column 7 . 

be sent to the com - rules . 
mission for approval. 
Iſ , however , these alu 
not approved by the 
Commission , a fresh 
meeting of the DPC 
to be presided over 
by the Chairman or 
a Member of the 
UPSC shall be held . 


[ F .No .12(11) /78 -ICC ] 
G . V . MOHAN , Dy. Secy . 
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! PART II - SEC. 3( i) ] 

- - - - - - - - - - - - - -- -- - 
स्वास्थ्य और परिपार कल्याण मंत्रालय 

( ब ) नियम 67- फ में , --- 
( स्वास्थ्य विभाग ) 

( i ) उपनियम ( 2 ) मे , फोम के रूप में पाच पा शब्दो 
नई दिल्ली, 18 जुलाई 1980 

के स्थान पर , फीम के म्प में दम पाए शब्द खे 

जाएगे : 
सा० का नि0 779 --- प्रौषधि और प्रमाधन गामग्री नियम , 1945 
में और सशोधन करने के लिए कतिपय नियमो का प्रारूप, प्रौषधि पौर 

( ii ) उपनियम ( 2 ) के परन्तुक मं, "पाच रुपए और प्रतिमास 

या उसके किसी भाग के लिए पाच रुपए की दर से 
प्रमाधन सामग्री अधिनियम , 1940 ( 1940 का 23 ) ( जिमे इसमे आगे 

अतिरिक्त फोम शब्दो के स्थान पर, निम्नलिखित 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धाग 12, 18 और 3.3 की अपेक्षानमार 

रखा जाएगा , अर्थात् - - 
भारत मरकार के स्वास्थ्य और परियार कल्याण मंत्रालय ( म्वास्थ्य विभाग ) 
की अधिसूचना संख्या मा० का० नि० 385 ( प्र ) , तारीख 20 जून , 1979 

बम रुपाए और प्रतिमाम या उसके किमी भाग में लिा आठ 
के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खण्र 3, उपखण्णु ( 1 ) तारीम्य 

रुपए की दर में अतिरिक्त फीम " 
20 जन , 1979 के पृष्ठ 841 से 844 पर प्रकाशित किया गया था 

( ग ) नियम 69 में , 
जिसमें उन सभी व्यक्तियो से उम तारीख में ५0 दिन के अवमान के 
पूर्व जिसको उम राजपत्र की प्रतिया जिसमे यह अधिसूचना थी , जनता 

( i ) उपनियम ( 2 ) और ( 3 ) के स्थान पर , क्रमश. निम्न 
को उपलब्ध करा दी गई थी , भापत्तिया और सूझाव मांगे गए थे, जिनके 

लिखित नियम रखे जाएगे, अर्थात् . - - 
उममे प्रभाषित होने की सम्बाना थी ; 

___ " ( 2 ) प्रल्प 24- ख में प्रत्येक आवेदन के माथ 
और उक्त गजपन्न की प्रतिया जनमा को 10 जुलाई, 1979 को 

फीम के रूप में प्रम्सी रुपए और प्रथम निरीक्षण के 
उपलब्ध करा दी गई थी . 

लिए निरीक्षण फीम के रुप में बीस रूपए या अनुज्ञप्तियो 

के नवीकरण के लिए निरीक्षण की दशा में , दम रुपए 
और उफ्त प्राम्प पर जनता में प्राप्त प्रापत्तियो और सुझावों पर केन्द्रीय 

होंगे , तथा प्ररूप 24 में प्रत्येक आवेदन के साथ फीम 
सरकार ने विचार कर लिया है : 

के रूप में चार सौ रुपए और प्रथम निरीक्षण के लिए 
प्रत . अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12,18 पौर 

निरीक्षण फीम के रूप में एक मौ रुपए नया अनुप्तियो 
33वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पौषधि तकनीकी मलाहकार 

के नवीकरण के लिए निरीक्षण की दणा मे , पचाम 
बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रमाधन मामग्री 

रुपए होगे । 
नियम , 1945 मे प्रौर सणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 

( 3 ) यदि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के नवीकरण 
है, अर्थात्:- - 

के लिए, उमकी समाप्ति के पश्चात् किन्तु समाप्ति से 
1 ( 1 ) इन नियमो का नाम औषधि और प्रमाधन मामग्री ( . मंशोधन ) 

छह मास के भीतर , प्रावेदन करता है तो , ऐसी अनुराप्ति 
नियम, 1980 है । 

के नवीकरण के लिए सदेय फीस , प्ररुप 24- की दशा 
( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

मे , निरीक्षण फीम के अतिरिक्त , अस्सी रुपए और प्रतिमास 

या उसके किसी भाग के लिए सोम रुपए की दर से 
2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम , 1915 में ,--- 

अतिरिक्त फीम तथा प्ररुप 24 की दशा में , निरीक्षण 
( क ) नियम 59 में ,--- 

फीम के अतिरिक्त चार सौ झपाए और प्रतिमाम या 
( i ) उपनियम ( 2 ) में , “ फीम के म्प में बीस रूपाए " शब्दो 

उमके किसी भाग के लिए एक सौ पचास रुपए की दर 
के स्थान पर, " फीस के रूप में चालीस रूपए, " शब्द रखे 

से अतिरिक्त फीस होगी । " । 
जाएगे , 

( ii ) उपनियम ( 4 ) में , " इस गपाए ” और “ पचास पार " शब्दों 
( ii ) उपनियम ( 2 ) के परन्तुक में “ फीम के रूप में पांच रुपए 

के स्थान पर क्रमश . " पन्द्रह रूपाए " और " पमट रुपए " 
शब्दो के स्थान पर “फीस के रूप में दम पाए " णग्द 

शब्द रखे जाएगे ; 
रखे जाएगे ; 

( iii ) उपनियम ( 5 ) में , "दम रुपए " शब्दो के स्थान पर , 
( iii ) उपनियम ( 3 ) में " फीम के रूप में पाच म्पा " शब्दो 

_ पचास रुपए शब्द रम्ने जाएंगे । 
के स्थान पर “ फीम के रूप में छह पाए " णग्द गो जाएग ; 

( घ ) नियम 64-क मे, -- 
(iv ) उपनियम ( 3 ) में , “फीम के रूप में एक रुपया पच्चीम 

( i ) उपनियम ( 1 ) मे " फीम के रूप में एक सौ रुपए " 
पैसे " शब्दों के स्थान पर , " फीम के रूप में दो पाए " शब्द 

शब्दों के स्थान पर फीम के रूप मे दो सौ नपा शब्द 
रखे जाएगे , 

रखे जाएगे ; 
( v ) उपनियम ( 3) के परन्तुम में “बीस म्पए और प्रतिमाम 

( ii ) उपनियम ( 1 ) के परन्तुम मे , “पचाम रूपए की दर 
या उसके किसी भाग के लिए बीम रुपए की दर से 

से अतिरिक्त फीम शब्दो के स्थान पर, “ पमहतर 
अतिरिक्त फीम शब्दो के स्थान पर, निम्नलिखिन 

रुपए की दर में अतिरिक्त फीस शम्ब रखे जाएगे , 
रखा जाएगा , अर्थात् - - 

( iii ) उपनियम ( 3 ) में , " दम पाए " शब्दों के स्थान पर, “पचास 
___ " चालीम रुपए और प्रतिमाम या उमके किमी भाग 

रुपए " शब्द रख जाएंगे ; 
के लिए तीम रुपए की दर से अतिरिक्त फीस " 

( iv ) उपनियम ( 4 ) में , "फीस के रूप में पच्चीम रुपए " शब्दो 
( vi ) उपनियम ( 3) के परन्तुक मे , “पांच रुपए और प्रतिमाम 

के स्थान पर “ फीम के रूप में तीस रुपए " शब्द रखे 
या उसके किमी भाग के लिए पांच रुपाए की दर में 

जाएगे ; 
अतिरिक्त फोम शब्दो के स्थान पर , निम्नलिखित रखा 

( क ) नियम 75 मे , 
जाएगा , अर्थात्.-- - 

(i ) उपनियम ( 1 ) में , " तीन सौ " " दो सौ " और " एक सौ " 
___ " वम रुपए और प्रतिमाम या उसके किसी भाग 

णम्दों के स्थान पर, क्रमश : " छह सौ " " चार सौ " और 
के लिए पाठ झपए की दर से अतिरिक्त फीम "; 

" दो सौ शब्द रख जाएग ; 
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( ज ) नियम 138 में ,--- 
( i) उपनियम ( 1 ) में , " दो सौ रुपए ", " पचाम रुपए " 

और "पम्चीम मपए " शलों के स्थान पर, क्रमशः 
" चार मो मपए ", " एक सौ रुपए " और "पधाम रूपए " 

शब्द रखे जाएगे ; 
( ii ) उपनियम ( 1 ) के परम्मुक में , " चालीम रूपा ", " दम 

रुपए " और " पांच रुपए " शब्दों के स्थान पर , क्रमश 
"अस्सी रुपा ", "बीम रूपर " और "दप पा " शब्द 

रखे जाएंगे ; 
( iii ) उपनियम ( 2 ) में " दो सौ रुपए ", " एक मौ रुपए " पौर 

"पच्चीम रुपए " शब्दों के स्थान पर क्रमश . “ चार मौ 
रुपए ", " एक सौ रुपए " और "पजाम गा " शब्द 

रस्ने जाएंगे ; 
( iv ) उपनियम ( 2) के परन्तुफ में , " चालीस रुपप ", " बीस 

रुपए " और "पांच रुपए शब्दों के स्थान पर, क्रमशः 
" प्रस्सी रुपए ", " तीस रुपाए " और "दस रुपए " शब्द रखे 


आएंगे । 


( ii ) उपनियम ( १ ) में , “पमहा " शब्द के स्थान पर , 

" एक मी " शब्द गवं जाएगे 
( ii ) उपनियम ( 3 ) में , " अधिकतम तीन सौ रुपए के अधीन 

रहते हुए, प्रावधन में सूचीबद्ध प्रत्येक मद के लिए फीस 
के रूप में पन्द्रह रुपए " शब्दों के स्थान पर निम्न 
लिग्निन रखा जाएगा, अर्थात् -- 

"अधिकतम छह सौ रूपए के अधीन रहते हुए, प्रत्येक 

मद के लिए फीम के रूप में पचास रुपए"; 
( ब ) नियम 75-क में , 
( i) खण्ड ( 1 ) में "तीन सौ " शब्दों के स्थान पर , " छह सौ " 

शब्द रखे जाएगे ; 
(ii ) खण्ड ( 1 ) के परम्नुक में , "तीन सौ " और यो सौ 

माग्दों के स्थान पर क्रमश : छह सौ और तीन सौ 

शब्द रख जाएंगे । 
( iii) खण्ड ( 3) में , अधिकतम तीन मौ रुपए के अधीन रहते 

हए, प्रत्येक मद के लिए फीस के रूप में पन्द्रह म्पए 
शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: 

" अधिकतम छह सौ रुपए के अधीन रहते हुए 

प्रत्येक मव के फीस के रूप में पच्चास रुपए "; 
(iv ) खण्ड ( 4 ) में , पचहसर शब्द के स्थान पर एक सौ 

शब्द रखे जाएंगे । 
( छ ) नियम 85 में ,- - 
( i) उपनियम ( 2 ) के उपखण्ड ( क ) में " चालीस रुपए " 

वरा रुपए और पांच पाए शयों के स्थान पर क्रमशः 
निम्नलिखिन रखा जाएगा , अर्थात्: - - 

____ " अस्सी रुपए ", "धीस रुपए " और " दस रुपए " 
( ii ) उपनियम ( 2 ) के उपखण्ड ( ख ) में बीस रुपए , पांच 

रुपए और दो रुपए पचास पैसे णब्दों के स्थान पर क्रमणः 
चालीस रुपए दस पार और पाच रुपा शब्द रखे 

आएंगे ; 
( iii ) उपनियम ( 2 ) के उपखंण्ड ( ग ) में , बीम रुपए , 

पांच रुपए और दो रुपण पचास पैसे शादों के स्थान 
पर प्रमशः चालीम रूपए दस रुपए और पांच रुपाप 

शब्द रखे जाएंगे ; 
( iv ) उपनियम ( 3 ) के उपखण्ड ( क ) में , “ चालीस रुपए ", 

" मीस रुपए " और " पांच रुपए " शब्दों के स्थान पर, क्रमा: 
" अस्सी रुपए ", " तीस रुपए " ओर “ दम रूपए " शन 

रने आएंगे , 
( v ) उपनियम ( 3) के उपखण्ड ( ख ) के स्थान पर , निम्न 

लिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- - 
"( ख ) चालीस रुपए और प्रतिमास या उमके किसी 
भाग के लिए तीस रुपए की दर से अतिरिक्त फीस तथा कंपन 
होम्योप : संबंधी पिमयुक्त विनिमितियों के विनिर्माण 

के लिए निरीक्षण फीस के मप मे पाच रुपए " ; 
( vi ) उपनियम ( 3 ) के उपखण्ड ( ग ) में , "पीस रुपए. " 

" दम रुपा " और " वो रुपए पत्राम पैमे शम्दो के स्थान 
पर क्रमशः निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- - 

" चालीस रुपए ", "पन्द्रह रुपए " और "पांच रुपए " ; 
( vii ) उपनियम ( 4 ) मे , दस पाप " और "पांच रुपए, " 

पाब्दी के म्यान पर , क्रमश "पख रुपए " और " दम 

हम , साद रखे जाएंग ; 
434GI/80 - 9 


( v ) उपनियम ( 4 ) में , “पचास रुपर " और " दस रुपए " मम्वों 

के स्थान पर क्रमशः "पैमठ रुपाप " और "पंद्रह रुपये " शब्द 

रखे जाएंगे ; 
( म ) नियम 138-2 में ,- - 
उपनियम ( 1 ) में , एक सौ रुपए शब्दों के स्थान पर, वो 

मौ रुपए शब्द रने जाएंगे . 
( 2) उपनियम ( 2) में , एक सौ रुपए और 
पचास रुपए शब्दों के स्थान पर क्रमशः वो सौ रुपए 
"पचहत्तर रुपए " शब्द रखे जाएंगे । 
( 3 ) उपनियम ( 6) में , पच्चीस रुपए शब्दों के स्थान 
पर, तीस पाए शब्द रखे जाएंगे । 


[सं० एक्स 11013/10/79-डी० एम० एस० और 

पी० एफ०ए० ] 

मी० पंचापकेशन, अवर सचिव 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 

New Delhi , the 18th July, 1980 
G . S . R. 779. - Whereas certain draft rules further to amend 
the Drugs and Cosmetics Rules, 1975 , were published , as re 
quired by sections 12, 18 and 33 of the Drugs and Cosme 
tics Act , 1940 ( 23 of 1940 ) , ( hereinafter referred to as the 
said Act ) at pages 841 to 844 of the Gazette of India Part II , 
Section 3, Sub - suction ( i) , dated the 20th June , 1979 under 
the notification of the Governmeot of India in the Ministry 
of Health and Family Welfare ( Department of Health ) No. 
G . S. R . 385 ( E ) dated the 20th June, 1979 inviting objections 
and suggestions from all persons likely to be affected there 
by, before the expiry of 90 days from the date on which the 
copies of the Official Gazetto containing the said notification 
were made available to the public ; 


And whereas copies of the said Gazette were made avail 
ablo to the public on the 10th July , 1979 . 


And whereas the objections and suggestions received from 
the public on the said draft have been considered by the 
Central Government ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sections 12 , 18 and 33 of the said Act, the Central Govern 
ment after congultation with the Drugs Technical Advisory 
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[PART II - Sec , 3 ( 1) ] 
- - - - - -- - - - 
Board , hercby makes the following rules further to amend (D ) in rule 69 A . 
the Drugs ain Cosinetics Rules, 1945, pamely 

(i ) in sub -rule ( 1 ) , for the words " a foc of rupees ono 
1 . ( 1 ) These rules may be called the Drugs and Cosmetics 

hundred " , the words " a fee of rupees two hundred" 
( Second Amendment ) Rulcs, 1980 . 

shalt be substituted ; 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 

( ii ) in the proviso to sub -rule ( 1 ), for the words " an 
publication in the Official Gazette, 

additional fea at the rato of rupeos fifty " , thc words 
2 . In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 , 

an additional fee at the rate of rupees seventy five" , 

shall bo substituted ; 
( A ) in rule 59, — 

( lli ) in sub -rulc ( 3 ) for 
(i) in sub -rule (2 ), for 

the words, “ rupees ten " the 
the words "Hfce of rupees 
twenty " , the words " a fee of rupees forty " shall be 

words " rupees Alfty " shall be substituted ; 
substituted ; 

(iv ) in sub -rule (4 ), for the words " a fec of rupees 
(ii) in the proviso to sub - i ulç ( 2 ) , for the words " a foc 

twenty five " , the words " a fee of rupees thirty " 
of rupees five " , the words " A fee of rupees ten " 

shall be substituted ; 
shall be substituted ; 

( E ) in rule 75, 
(ii) in sub -rule ( 3 ) for the words " & fce of rupees 
fivc " , the words " a fee of rupces six " shall be subs 

( i ) in sub -rule ( 1 ) for the words " three hundred " , " two 
tituted ; 

hundred " and " ono hundred " , the words " six hun 

dred " , " fou hundred " , and " two hundred " shall rºº 
(iv ) in sub - rulc ( 3 ) for tho words " a fee of rupee one 

poctively be substituted ; 
and twenty five paisc " , the words " a fee of rupees 

( ii ) in sub -rule (2 ) for the words " seventy Ave " , the 
Two " shall he substituted : 

words " one hundred " shall be substituted ; 
( v ) in the proviso to sub - rule ( 3 ) , for the words " rupecy 
twenty plus an additional fee at the rate of rupees 

( ili) in sub- rule ( 3 ) for the words " a fee of rupecs 
twenty per month or purt thereof" , the following 

fiftcen for each item listed in the application sub 
shall be substituted , namely - - 

ject to a maximum of rupoes three hundred " the 

following shall be substituted , namely : 
" rupees forty plus an additional feo at the rate of 
rupees thirty per month or part thercol" ; 

" a fee of rupacs fifty for each item subject to a 

maximum of rupees six hundred " : 
(vi) in the proviso to sub - rule ( 3 ) , for the words " upecs 

llve plus an additional fee at the rate of rupees five ( F ) in rule 75-A , — 
per month or print thereof" , tho following shall he 
substituted, namely :-- - 

(i) in clause ( 1 ) , for the words " three hundred" , the 

words " six hundred " shall be substituted ; 
" rupees ten plus ag additional fee at the rate of 
rupees eight per inonth or part thereof" ; 

( ii) in the proviso to clause ( 1 ) , for the words " three 

hundred " and " two hundred " , the words " six hun 
( B ) in rule 67 - A , 

cred and three hundred " shall respectively be gubs 
(1) in sub -rule (2 ) for the words " a fce of rupees five " 

tituted ; 
the words " a fee of rupees ten " , shall be substi 
tuted ; 

( jii ) in clause ( 3 ) for the words " a fce of rupees fifteen 

for citch item subject to a maximum of rupees three 
( li ) in the piovisu to sub -rulc (2 ) for the words " rupees 

hundred " the following shall be substituted , name 
five plus an additional fec at the rate of rupees five . 

ly : 
per month or part thereof" , the following shall be 
substituted , namely : 

" a fee of rupees fifty for each item subject to a 

maximum of rupees six hundred " ; 
" rupees tea plus an additional fee at the rate of 
rupees eight per month or part thercof " ; 

( iv ) in clause ( 4 ), for the words " Seventy five" the words 
( C ) in rule 69, 

" one hundred " shall be substituted ; 
(i) for sub -rules ( 2 ) and ( 3 ), the following rules shall ( 6 ) in rule 85- B , 
respectively be substituted , namely : 

( i) in sub- clause ( a ) of sub - sule ( 2 ), for thọ words 
" ( 2 ) every application in Form 24- B shall be accom 

" rupees forty " , " rupees ten " and " rupees five " the 
panied by a fee of rupees eighty and an inspec 

following shall respectively be substituted namely : 
tion fce of rupees twenty for the first inspection 

" rupees eighty” , “ rupees twenty " and " rupees ten " . 
or rupees ten in the case of inspection for rene 
wal of licences and every wpplication in Form 24 

(il) in suh-clause ( b ) of sub -rule (2 ), for the words 
shati be accompanied by a fee of rupees four 

" rupees twenty " , " rupocs flvo " and " rupeo two and 
hundred and an inspection fee of rupees one 

fifty paise " , the words " rupces forty " , " rupees ten " . 
hundred for the first inspection and rupees fifty 

and “ rupees five" shall respectively be gubstituted ; 
in the case of inspection for renewal of licences" ; 
If a person applles for the rerewal of a licence 

( iii ) ir sub -clause (c ) of sub -rule (2 ) , for the words 
after its expiry but within six months of expiry , 

" rupees twenty " , " rupees five " and " rupees two and 
the fee payable for the renewal of such licence 

fifty paise " the words " rupees forty " , " rupees ten " , 
shall he , in the case of Form 24- B , rupees eighty 

and " rupees five " shall respectively be substituted ; 
plus an additional fee at the rate of rupees thirty 

(iv ) in sub -clause (a ) of sub-rule ( 3 ) , for the words, 
per month or part thereof , in addition to the 

" rupecs forty ", " rupees twenty " and " rupees five " , 
inspection fee and , in the case of Form 24 , zupecs 

the words " rupees eighty " , " rupees thirty " and 
four hundred plus an additional foc at the rate of 
rupees one hundred and fifty per month or part 

" rupees ten " gball respectively he substituted ; 
theroof, in addition to the inspection fce " ; 

(v ) for sub-clause (b ) of sub -rule ( 3 ) , the following 
( it) in sub - rule ( 4 ) for the words " rupees ten " and 

shall be substituted , namoly :-- - 
" y upees fifty " , the words " rupees fifteen " and " rupcer 

" (b ) supeos forty plus an additional fco at the rate 
qixty five " shall respectively be substituted : 

of rupees thirty per month or part thereof and an 
(ili) in sub -rule ( 5 ) for the words " rupees terg" the words 

inspection fee of rupees five for the manufacture of 
" rupees fifty " . shall be substituted ; 

Homoeopathic potentised preparations only " ; 


can be use 


one ohrodie (3), the fallowing 


- - - 


- 
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-- - ---- -- 
( vi ) in sub-clause (c ) of sub -rule ( 3 ) , for the words, ( iv ) in proviso to sub- rule ( 2 ) , for the words frupees 
" rupees twenty " , " rupees ten " and " rupees two and 

forty ", " rupees twenty " and "rupees five ", the words 
fifty paisc " , the following shall respectively be subs 

" rupees cighty ", " rupees thirty " and "rupees ten " 
tituted , namely : 

shall respectively be substituted ; 
"rupees forty " "rupees fifteen " and "rupees five " . 

( v ) in sub -rule (4 ) , for the words, " rupecs fifty " and 
( vii ) in sub-rulc ( 4 ) , for the words, " rupees ten " and 

" rupees ten ", the words " rupees sixty five " and 
" rupees five " , the words " rupees fifteen " and " rupecs 

" rupees fifteen " shall respectively be substituted ; 
ten " shall respectively be substituted ; 

( 1) In rale 138 A , 
( H ) In rule 138,---- 

(i) in sub -rule ( 1 ), for the words 
( i) in sub - rule ( 1 ) for the words " rupees two hundred " , 

" rupecs one hun 
" rupees fifty " and " rupees twenty -five " the words 

dred " the words " rupces two hundred " shall be 

substituted ; 
"rupces four hundred ", "rupees one hundred " and 
" rupees fifty " shall respectively be substituted ; 

( ii ) ip sub -rulc (2 ) , for the words " rupees one hun 

dred ", and "rupees fifty ", the words "rupees two 
( ii ) in the proviso to sub-rule ( 1 ), for the words "rupces 

hundred " and "rupees seventy five " shall respectively 
forty " , " rupees ten " and " rupees five " , the words 

be substituted ; 
" rupees eighty ", "rupees twenty " and " rupees ten" 
shall respectively be substituted ; 

(iii ) in sub- rule ( 6 ) , for the words "rupees twenty five " 

the words "rupees thirty " shall be substituted. 
( iii ) in sub-rule ( 2 ) , for the words "two hundred ", " rupees 
one hundred " and " rupees twenty - five " , the words 

[ No. x . 11013/ 10/ 79 -DMS & PFA] 
" rupees four hundred ", "rupees one hundred " and 

G . PANCHAPAKESAN, Under Secy . 
"rupees fifty " shall respectively be substituted ; 


प्रामीण पुननिर्माण मनालय 

नई दिल्ली , 9 जून , 1980 
साकाoमि० 780 ---- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ( i ) विपणन और निरीक्षण 
निदेशालय ( बर्ग IV अगजपत्रित पद ) भर्ती नियम , 1980 तथा ( ii ) विपणन और निरीक्षण निदेशालय ( समूह घ पद ) भी नियम , 1977 को प्रति 
क्रान्त करते हए, ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय , फरीदाबाद में कतिपय समूह प पदों पर भर्ती की पति को 
बिनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् .---- 

1. सक्षिप्त नाम पोर प्रारम्भ : ( 1 ) इन नियमों का नाम विपणन और निरीक्षण निवेशालय ( समूह घ पद ) भर्ती नियम , 1980 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. लाग होना : ये नियम इससे उपाय अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदो को लागू होंगे । 

3 पर्व सख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की मण्या , उनका वर्गीकरण और उनके बेसनमान वे होंगे मो उक्त अनमची के स्तम्भ से 
मक मे विनिर्विष्ट है । 

. भर्ती की पति, प्राय -मीमा और अन्य महताएं प्रादि . उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा, प्रताप और उनमे सम्बन्धित अन्य बातें वे 
होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है । 


5 चपरासी के रूप में नियुक्न व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व इन नियनों में किसी बात के होते तर मी . 
हन नियमो के अधीन चपरासी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को होमगाई के रूप में तीन 4 { को अवधि के लिए प्रशिजग मान करना होग:: 


परन्तु कमान्ट जनरल , होमगार्ड प्रशिक्षण की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के समापन और सरमान को ध्यान में रखते 
हए ऐसी अवधि को घटाकर 2 वर्ष कर सकता है । 


6. निरर्थमाएं वह व्यक्ति :- - 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है , या 

( ख ) जिसमे अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को नाग स्त्रीय विधि के प्रवीन अनमेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद है सो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे मकेगी । 


7 नियम शिथिल करने की प्रक्लि : जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐमा करना प्रावश्यक या ममीचीन है, जहां वह, उसके लिए जो कारण 
है उन लेगमव करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी बर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत , प्रादेश द्वारा , शिथिल कर सकेगी । 

8. व्यावसि : इन नियमों की कोई भी बात ऐमे आरक्षणों, प्रायु-मीमा में छूट और अन्य रियायनो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस सम्बन्ध में ममय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जानियों, पनुभूचित जनजानियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए 
उपमन्ध करना अपेक्षित है । 
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पद का नाम 


पदों की 
संख्या 
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| PART II - SEC. 3 (1 )] 
- - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---- --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

अनुसूची 
वर्गीकरण वेतनमान प्षयन पद प्रयना सीधे भर्ती किए जाने मोधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 

अपयन पद वाले व्यक्तियों के लिए के लिए अपेक्षित शैक्षिक पौर अग्य 
मायु -सीमा 

अर्हताएं 
3 


1 


1 . माली 


साधारण केन्द्रीय सेवा, 210- 4-250-८०रो०- 
समूह घ 

5- 270 १० ( पुनरीक्षित ) 


लागू नहीं होता 18 और 25 वर्ष के ( 1 ) किमी भी भाषा का प्रारम्भिक 
बीच । 

ज्ञान हो । 
टिप्पण : - भर्ती नियमों ( 2 ) बागवानी कार्य से और लान 
के स्तम्भ 6 में उल्लि तथा झाडियों के अनुरक्षण 
खित प्रायु-पीमा अव कार्य मे अवगत हों । 
धारित करने के लिए ( 3 ) किमी प्रसिद्ध उद्यान में काम में 
निर्णायक तारीख, प्रत्येक कम 5 वर्ष का अनुभव हो । 
मामले मे , भारत 
में रहने वाले अभ्यर्थियों 
से ( उनसे भिन्न जो 
अंदमान और निकोबार 
द्वीप ममूह तथा लक्ष 
वीप में रहते हैं ) 
भावेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 
अन्तिम तारीख होगी । 
टिप्पण 2 : -- ऐसे पों 
की बाबत, जिन पर 
नियुक्ति रोजगार 
कार्यालय के माध्यम से 
की जाती है, पाय -सीमा 
प्रवधारित करने को 
निर्णायक तारीख, 
प्रत्येक मामले में , वह 
तारीख होगी जिस तक 
रोजगार कार्यालय से 
नाम भेजने के लिए 
कहा गया है । 
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. . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति समिति भी करने में किन 
पाले व्यक्तियो के प्रवधि , यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा मा प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणिया है तो उसको मरखना परिस्थितियो में संघ 
लिए विहित प्राय स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोप्रति प्रतिनियुक्ति / 

लोक सेवा आयोग से 
मौर शैक्षिक प्रर्हताए पतियों द्वारा भरी जाने वाली स्थानान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
भोमति की दशा में 

रिक्तियो की प्रतिशतता 
लागू होगी या नहीं 

- 

- - - - - 
89 

10 

11 

12 

13 
लागू नहीं होता यो वर्ष सीधी भर्ती द्वारा । 

लागू नहीं होता 

( सीधे भर्तीकिए जाने वाले लागू नहीं होता 
व्यक्ति की पुष्टि पर 
विचार करने के लिए ) 
समूह घ विभागीय 
प्रोन्नति समिति , जिसमें 
निम्नलिखित होग : 
1 उप कृषि विपणन सलाह 

कार -- -अध्यक्ष 
2 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी 

( वैकल्पिक रूप से विप 
णन अधिकारी ) जो 


- 


- 


- - 


- 


~ 


12 


13 


- - 


- - - - - 


-- - 


- 


- - 


- 


- 
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- - - - - - -- - - - -- - = - = - = 

_ - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - 

11 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

अधिमानत म० ज० 
प्र० ज० जा० का हो 

-- -मवस्य 
3 प्रशासन अधिकारी, 

भारतीय भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, नागपुर 

- - सदस्य 
4 अनुभाग अधिकारी 

- --पदस्थ 
- 

- 
- 

- 
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

- 
- 

- - - 

- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 

2 3 
गैस मैन 

1 साधारण केन्द्रीय सेवा, 200- 3- 206 4- 234 लाग नरी होता 1५ प्रौर 25 वर्ष के पातश्या 
समूह घ ६०रो०- 1- 2 50 २० 

वाच । 

( 1 ) माठवी कक्षा उत्तीण । 
( पुनरीक्षित ) 

टिप्पणी 1 -- -स्तम्भ 6 में ( 2 ) किसी ख्यातिप्राप्त संस्था या 

उल्लिखित प्रायु-सीमा प्रयोगशाला में गैम सपत्र के 
अवधारित करने के प्रचालन का लगभग एक वर्ष 
लिएनिर्णायक नारीख का अनुभव । 
प्रत्येक मामले में , भारत 
मे रहने वाले अभ्यर्थियो गम नल कर्म मे प्रमय । 
से ( उनसे भिन्न जा 
प्रदमान और निकोबार 
ठीपसमूह तथा लक्षद्वीप 
मे रहते हैं ) प्राधेदन 
प्राप्त करन के लिए 
नियत की गई अन्तिम 
तारीख होगी । 
टिप्पण 2 - - से पदा 
की बावत , जिम पर 
नियुक्ति रोजगार 
कार्यालय के माध्यम से 
की जाती है, प्रायु-सीमा 
प्रवधारित करने की 
मिर्णायक तारीख, 
प्रत्येक मामले में यह 
नारी होगी जिस तक 
गेगार मार्यालय में 
नाम भेजने के लिए 

कहा गया है । 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - 

- - 
10 

___ 13 

- - 
लागू नही होता वो घर्ष 

सीधी भर्ती बाग लागू नहीं होता 

( मीधे भर्ती किए जाने वाल माग नही होता 

यक्ति की पुष्टि पर 
विचार करने के लिए ) 
ममूह घ विभागीय 
प्राप्तति समिति , जिनमे 
निम्नलिखित होग ---- 
1 उप कृषि विपणन मलाह 

कार अध्यक्ष 
2 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी 

( वैकल्पिक रूप म विप 
णम अधिकारी ) ओ 
अधिमानन म० ज०म० 
ज० जा० पाहो 


- 


11 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - सदस्य 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - ---- - - 


- 


- 


-- 


- - - 
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] 


- 
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9 
- - - - - - 


12 


13 


- 
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10 

11 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 प्रशासन अधिकारी 

भारतीय भू- वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण नागपुर 


- - सवस्य 


4 मनुभाग अधिकारी 

-- मवस्य 
- - - - - - - 


- - 


- - - -- - - 


- 


- - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- - - - - - -- 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


3 दफ्तरी 


17 


लागू नही होता 


लागू नहीं होगा 


साधारण केन्द्रीय सेवा, 200- 3- 206- 4- 234- अचयन 
समह ष 

दरो०- 4-250 रु० 


4 जमादार 


लागू नहीं होता 


लाग नही होता 


साधारण केन्द्रीय सेवा , 200- 3- 206- 4- 234- अचयन 
ममुह ए 

दरो०- 4- 250 10 
- - - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - 


- 


- - 


12 


9 
- 


- - - - - 

10 

- - - 
प्रोमति द्वारा 


- - - 


- - 


- - ~- - 


____ 11 
प्रोन्नति 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


ऐसे अपरासियो मे से जिन्होने उम 

श्रेणी मे 3 वर्ष नियमित सेवा 
कर ली है । 


समूह ष विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 

समिति जिममे निम्न 
लिखित होगे ---- 
1 उप कृषि विपणन सलाह 

कार - प्रध्यक्ष 
2 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी 

( वैकल्पिक रूप में विप 
णन अधिकारी ) जा 
अधिमानत म०० 
प्रज०मा० का हो 

---- सवस्य 
3 प्रशासन अधिकारी , 

भारतीय भू- वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, नागपुर 

-- - सवस्य 
4 अनुभाग अधिकारी 

- --- मदम्य 


लागू नहीं होता 


दो पर्व 


प्रोन्नति द्वारा 


प्रोन्नति 
ऐसे अपरासियो मे से जिम्होने उम 

श्रेणी मे 3 वर्ष नियमित सेवा 
कर ली है । 


समूह ५ विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 

ममिति जिसमे निम्न 
लिबित होगे -- 
1 उप कृषि विपणन 

मलाहकार - अध्यक्ष 
2 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी 
( वैकल्पिक रूप मे विप 
णन अधिकारी ) जो 
अधिमानत प्रजा 
भज०मा० का हो 


3 प्रणासन अधिकारी 

भारतीय भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, नागपुर 

- सवस्य 
4 मनुभाग अधिकारी 

- सदस्य 
-- - - - - - 


- 


- -- - 


[ भाग - - सा 


३ (i ] 
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- - 


--- 


- 


- 


- - 


- 


1 
- - - - 
प्रयोगशाला 

परिपर 
- - - 


2 3 . _ 
- 
99 साधारण पन्दीय सेवा , 

समान 
- - - - - - 


_ _ _ _ - - 
200- 3- 206- 4- 23 + भषयन 
वरो० - 4 - 250 ई० 
- - - - - - - - - - - 


- - - - 

- 
लागू नहीं होता 


- - - - 
लाग नहीं प्रोता 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- --- -- 


10 - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


12 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


लाग नही होना 


---- - - - - - - - - 

- - - - - 
लागू नही होता दो वर्ष प्रोमति द्वारा 

प्रोतति 

समूह ध विभागीय प्रोभनि 
1 33 1/ 3 % मपगमियो से , ऐसे अपरासियो और श्रेणीकरण ममिति जिसमें निम्न 
2 662/ 3 % श्रगीकरण परि सहायकों मे से जिन्होंने उस लिखित होंगे - --- 
चरो से । 

श्रेणी में तीन वर्ष नियमित 1 उप कृषि विपणन 
सेवा कर ली है । 

सलाहकार -- अध्यक्ष 
2 ज्येष्ठ विपणन अधिकारी 

( वैकल्पिक रूप में 
विपणन अधिकारी ) जो 
प्रधिमानत प्रजा० 
बज०मा० का हो 

- - सदस्य 
3 प्रशासन अधिकारी, 
भारतीय भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, नागपुर 


4 अनुभाग अधिकारी 

- सदस्य 
- - - - 


- - 


- 


- 


--- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
6. चपरासी 


- - - - 
112 साधारण केन्द्रीय सेवा 198- 3- 220-4० प्रचयन 
समूह 

गे०- 3- 23210 


पाठया उत्तीर्ण 


. -- - - . - - 
___ 18 और 25 वर्ष के मीच 
टिप्पणी 1 -- - भर्ती नियमो 

के स्तभ 6 मे उल्लिखित 
पायु -भीमा प्रवधारित 
फरने के लिए निर्णायक 
नारीव प्रत्येफ मामले मे , 
भारत में रहने वाले 
प्रभ्याथियो से ( उनसे 
भिन्न जो प्रोमान और 
निकोबार द्वीप समूह तथा 
लक्षदीप में रहते हैं ) 
आवेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 

मतिम तारीख होगी ) । 
टिप्पण 2 - --ऐसे पदो की 

पावत, जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की जाती है, 
पायु सीमा प्रवधारित 
करने की निर्णायक तारीख, 
प्रत्येक मामले में , वह तारीख 
होगी जिस तक रोजगार 
कार्यालय से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 
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= - 


= 


- 


= 


10 


- 


11 17 

13 
- -- - - - - 

___ - - - - - 
दो वर्ष 75% मोधी मी धाग 25 % म्थानान्तरण 

समूह घ विभागीय प्रोमप्ति लाग नहीं होता । 
म्पानान्तरण द्वारा जिपके न हो मे फर्गणों, चौकीवारों और ममिति, जिसमें निम्नलि 
माने पर मीधी भर्ती द्वारा मफाई वालो में मे , जिन्होंने खित होंगें - - 

वर्तमान काडर में 5 वर्षनियमित ( 1 ) उप कृषि विपणन 
मेवा कर ली है और जिसके पास सलाहकार--- अध्यक्ष 
प्रारम्भिक साभरला है और जो ( 2 ) ज्येष्ठ विपणन प्रधि 
हिन्दी या अग्रेजी या प्रादेशिक कारी ( मल्पिक रूप में 
भाषा पढ़ सकने की योग्यता का विपणन अधिकारी जो 
मथन दे सकते हैं । 

अधिमानत प० जा० 
मजाजा० का हो --- 

- - सदस्य 
( 3 ) प्रशासन अधिकारी, 

भारतीय भू -वैज्ञानिक 
मर्वेक्षण, नागपुर --- 

मदम्य 
( 4 ) अनुभाग अधिकारी 

- सदस्य 
-- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- , - --- - - - - - -- - - - - 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - - - 

- 
- 

- - - - 
5 

- 
7 श्रेणीकरण परिचर 247 साधारण केन्द्रीय मेवा 19 6- 3- 220- 20 प्रपयन ____ 18 और 25 वर्ष के बीच ( 1 ) पाठवा स्तर उत्तीर्ण 

रो०- 3- 232 २० 

टिप्पणी 1 - स्तभ 6 मे ( 2 ) हृष्ट- पुष्ट शरीर का हो । 
उल्लिखित प्रायु सीमा 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख, प्रत्येक 
मामले में, भारत में रहने 
वाले अभ्यर्थियो से ( उनसे 
भिन्न जो अन्छेमान और 
निकोबार द्वीप समूह तथा 
लक्ष दीप मे रहते हैं ) 
प्रावेदन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 

प्रतिम तारीख होगी । 
टिप्पण 2 - -- ऐसे पदो की 

बापत , जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालय में 
माध्यम से की जाती है . 
प्रायु -सीमा प्रवधारित 
करने की निर्णाय 
तारीख, प्रत्येक मामले 
में , वह तारीख होगी 
जिम तक रोजगार 
कार्यालय से नाम भेजने 
के लिए कहा गया है । 


ममह प 


- - - - - - 


- 


-- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 

12 


-- 


- . 


- - -- - 

13 


10 


. - - 


- 


- 


- 


. 


नही 


दो वर्ष 


दो 


75 % सीधी भी द्वारा स्थानान्तरण . 

( मीधी भर्तीकिए जाने वाले लागू नहीं होता 
25 % स्थानान्तरण दाग मिमके ऐसे फराणो, चौकीदारो और सफाई व्यक्तियों की पुष्टि पर 
न हो मकने पर सीधी भर्ती द्वारा वालो मे से, जिनहोने अपनी -अपनी विचार करने के लिए ) 

श्रेणी में 5 वर्ष नियमित मेवा समूह घ विभागीय प्रोन्नति 
कर ली है और जिसके पाम ममिति, जिममे निम्नलिखित 
प्रारिम्भक साक्षरता है और जो होगे ---- 
हिन्दी या अंग्रेजी प्रादेशिक भाषा ( 1 ) उप कृषि विपणन 


[भाग II --- खण्ड 3 (i )] 
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. 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - -- 


भारत का रजपला - जुलाई 26, 1080/ श्राव ग 4, 1902 
- - - - - - - - - - - - - 

12 


- - 


- 


- 


- 


- 


10 


13 


पढ़ मझने की योग्यता का समस्त 
दे सकते हैं । 


सलाहकार- -- अध्यक्ष 
( 2 ) ज्येष्ठ विपणन मधि - 

कारी ( वैकल्पिक रूप में 
विपणन अधिकारी ) जो 
प्रधिमानतः म० जा० / 
अ० ज० जा० का हो - - 

सदस्य 
( 3 ) प्रशासन अधिकारी, 

भारतीय भू -वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण नागपुर---- 

सदस्य 
( 4 ) अनुभाग अधिकारी 

बी०एच०प्रो०, नागपुर 
- - सदस्य 


3 


के चौकीदार 


8 चौकीदार 


37 


साधारण केन्टी 


साधारण केन्द्रीय सेवा 19 6- 3- 220-६० लागू नही होता 
समूह ब 

रो० - 3- 232 10 


18 और 25 वर्ष के बीच किसी भी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान होना 
टिप्पण :स्तभ 6 मे उल्लिखित चाहिए और उसका शरीर हष्ट-पुष्ट होना 

माय-सीम " अवधारित पाहिए । 
करने के लिए निर्णायक 
सारीख प्रत्येक मामले में , 
भारत में रहने वाले 
अभ्याथियों से ( उनसे 
भिन्न जो अम्दमान पौर 
निकोबार द्वीप समूह 
तथा लक्ष द्वीप में रहते 
हैं ) पाटन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई 

अंतिम तारीख होगी । 
टिप्पण 2:- - ऐसे पदों की 

बापत, जिन पर नियु 
क्ति रोजगार कार्यालय 
के माध्यम से की जाती 
है, प्रायु सीमा अषधारित 
करने की निर्णायक 
तारीख, प्रत्येक मामले 
में , वह तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्या 
लय मे नाम भेजने के 
लिये कहा गया है । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


10 


__ 11 


12 


13 


8 
लागू नही होता 


दो वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


( सीधे भर्ती किए जाने वाले लागू नहीं होता 

व्यक्तियों की पुष्टि पर 
विचार करने के लिए ) 
समूह ध विभागीय 

प्रोन्नति समिति , जिसमें 
निम्नलिखित होगे :--- 
( 1 ) उप कृषि विपणन 

मलाहकार - प्रध्यक्ष 
( 2 ) ज्येष्ठ विपणन अधि 

कारी ( वैकल्पिक रूप में 
विपणन अधिकारी जो 
प्रधिमानतः म० जा०/ 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


434 GI / 80 -- 10 
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- - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


प्र० ज० जा० का हो - - 

- - सवस्य 
( 3 ) प्रशामन अधिकारी 

भारतीय भू- वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, मागपुर --- 

-- सदस्य 
( 4) अनुभाग अधिकारी 

- सदस्य 


--- - - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


2 


3 


1 

- - -- -- - 
फर्राश 


-- 


- 


- 


- - 


4 


साधारण केन्द्रीय मेवा, 19 6- 3- 220 -द० लाग नही होता 
ममूह घ 

रो०- 3 - 2320 


18 और 25 वर्ष के बीच किसी भी भाषा का प्रारंभिक ज्ञान होना 
टिप्पण 1:- - स्तंभ 6 में चाहिए और उमका परीर स्वस्थ होना 

उल्लिखित प्रायु -सीमा 
अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख प्रत्येक 
मामले में , भारत में 
रहने वाले अभ्यर्थियों से 
( उनसे भिन्न जो अन्द 
मान और निकोबार 
द्वीप समूह तया लक्ष 
ठीप में रहते हैं ) प्रावे . 
वन प्राप्त करने के 
लिए नियत की गई 

अंतिम तारीख होगी । 
टिप्पण 2:- - ऐसे पदों की 

बाबत, जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की जाती 
है , प्रायु सीमा अव 
धारित करने कीनिर्णायक 
सारीख, प्रत्येक मामले 
में , वह तारीख होगी जिम 
तक रोजगार कार्यालय 
से नाम भेजने के 
लिए कहा गया है । 


- 


- 


- 


- 


10 


11 


- 


- 


- 


लागू नही होता वो वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नही होता 


12 

___ 13 
( सीधी भर्ती किए जाने लाग नहीं होता 

बाले व्यक्तियों की 
पुष्टि पर विचार करने 

के लिए ) 
ममूह ष विभागीय 

प्रोन्नति ममिति , जिममें 
निम्नलिखित होगे : -- - 
( 1 ) उप कृषि विपणन 

सलाहकार --- अध्यक्ष 
( 2 ) ज्येष्ठ विपणन अधि 
कारी ( वैकल्पिक रूप में 
में विपणन अधिकारी ) 
अधिमानतः म० जा०/ 
प्र० ज० जा० का हो - - 

--- सपस्य 
( 3 ) प्रशासन अधिकारी 

भारतीय भू-वैज्ञानिक 
सर्वेक्षण, नागपुर - 

सवस्य 
( 4 ) अनुभाग अधिकारी 

सदस्य 


-~ - 


- 


. . 


- - - 


- 


- - 


- - - 
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-- - 


- 


- 


- - - 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


_ 


- - - - - 
10. मफाई बाला 


- - 
11 


- - - - - - - - - - - - - 
माधारण केन्द्रीय सेवा 196- 3- 2 20-६० लागू नही हासा 
ममूह घ 

रो० 3- 232 रु० 


लागू नही होना 


- 
18 और 25 के बीण 
टिप्पण 1 संभ 6 में 

उल्लिखित प्रायु-मीमा 
मयधारित करने के 
लिए निर्णायक नारीख, 
प्रत्येक मामले में , भारत 
में रहने बाल प्रयियो 
से ( उनसे भिन्न जो 
अन्डमान और निको 
बार द्वीपसमूह तथा 
लक्षद्वीप में रहते है ) 

आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई 

अतिम तारीख होगी । 
टिप्पण 2 - - ने पदो की 
बाबत , जिन पर नियुक्ति 
रोजगार कार्यालय के 
माध्यम से की जाती है , 
प्रायु सीमा प्रवधारित 
करने की निर्णायक 
तारीख , प्रत्येक मामले 
मे , यह तारीख होगी 
जिस तक रोजगार कार्या 
लय से नाम भेजने के 
लिए कहा गया है । 


- 


- - 


1 ) 


12 


___ 13 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


लाग नहीं होता 


यावर्ष 


____ सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं होता 


लाग मही होता 


( मीधे भर्ती किए जाने 
वाले व्यक्तियो की 
पुष्टि पर विचार करने 
के लिए ) 
ममूह घ विभागीय प्रान्नति 

ममिनि , जिसमे निम्न 
लिखित होगे :- -- 
( 1 ) उप कृषि विपणन 
मलाहकार ( वैकल्पिक रूप 
में विपणन अधिकारी ) 

- -- अध्यक्ष 
( 2 ) ज्येष्ठ विपणन अधि 
फारी मा अधिमानत. 
प० जा० म० अ० जा० 
का हो - - सवस्य 
( 3 ) प्रशासन अधिकारी 

भारतीय भू-वैज्ञामिक 
सर्वेक्षण , नागपुर -- 

सदस्य 
( 4 ) अनुभाग अधिकारी - - 
___ - - सपस्य 


- 


- - - - 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 

5 . Liability of persons appointed as pcons to undergo 

training ins Home Guard . - Notwithstanding anything con 
New Delhi, the 9th July , 1920 

tained in these uies , every person appointed as a peon under 

these rulcs shall undergo training as a Home Guard for a 
GSR . 780 . - In exercise of the powers conferred hy period of three years : 
the p oviso to article 309 of the Constitution and in super 
session of ( i) the Directorate of Marketing and Inspection 

Provided that tho Commandent General, Home Guard 
( Class IV , Non -Gazetted Posts ) Recruitment Rules, 1969, 

may having regard to the performance of and 
and ( ii ) the Directorate of Marketing und Inspection (Group 

standard of taining achieved by any person during 
D posts ) Recruitment Rules , 1977 , the President hereby 

the period of training, reduce such period to two 
makes the following rules regulating the method of recruit 

years. 
ment to certain Group D posts in the Directorato of Market 

6 . Disqualifications. - -No person , 
ing and Inspection . Faridabad, under the Ministry of Rural 
Reconstruction , namely : 

(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse Living ; or 
1. Short title and commencement ( 1 ) These rules may 

(b ) who , having a spouse living, has entered into or 
be called the Directorate of Marketing and Inspection (Group 

contracted a marriage with any person , 
D posts ) Recruitment Rules, 1980 . 

shall be eligible for appointment to any of the said posts : 
(2 ) They shall come into force on the date of their 

Provided that the Central Government may , if satisfied , 
publication in the Official Gazette , 

that such marriage is permissible under the personal 

law applicable to such person and the other party 
2. Application . These rules shall apply to the posts speci 

to the marriage and that thero are other grounds 

for so doing, exempt any person from the operation 
fcd in column ( 1 ) of the Schedule annexed to these ruler , 

of this rule . 


3 . Number, classification and scales of pay. The number 
of the said posts , their classification and the scales of pay 
attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) 
of the said Schedule . 


7 . Power to relax . - - Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to slo , it may , 
by order, for reasons to be recorded in writing , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of person . 

8 . Saying. -- Nothing in these rules shall nffoct reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
other special categorics of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 
In this regard . 


4 . Method of recruitment, age limit and other qualifica 
tions etc . — The method of recruitment, age limit , qualifica 
tions and other matters relating to the said posty shall be 
as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule . 


SCHEDULE 


Nino of th > post No. of Classification 

Posts 


Scale of pay 


Agrlimit for direct 
recruits 


Wh - ther 
selection 
post or 
non - sclec 
tion post 


Educational and other qualifi 
cations requirod for direct 
recruits 


(6 ) 


( 7 ) 


(1) 
1. Mali 


(2) 
1 


1 . Mali 


General Central Rs. 210 -4 - 250 
Sörvice , Group EB -5 -270 . 
D 

(Revised ) 


Nnt 
applicable 


Between 18 and 25 (i) Having elementary know 
years . 

ledge of any of th : langua 
Note 1 : The cru ges. 
cial date for dater - (li) Should be conversant with 
mining the age limit gardening operations and 
mention ; d in col. the maint-dance of lawns 
6 of the recruitment and hedges, 
rules shall in each (iii) Should have at least 5 
case be the closing years experience in a 
dato for roceipt of reputed garden . 
applications from 
candidates in India 
(other than those in 
Andeman and Nico 
bar Islands and 
Lakshadw ep ). 
Note 2 : In respect 
of posts , the appoint 
mente to which are 
made through the 
Employment Ex 
changes , tho crucial 
dates for determi 
ning the age limit 
shall, in cach case , 
be the last date upto 
which the Einploy 
ment Exchanges arc 
asked to submit tho 
Dames . 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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Whether age and period of Method of recruitment In case ofrecruitmentby pro - If u DPC exists, what is Circumstancos 
Educational Quin probition , whether by directr :cruit - motion /deputation /transfer, its composition 

in which 
lifications prescri- if any ment or by promotion / grades from which prcmo 

UPSC is to be 
bud for direct rc dupulation /transter and tion /dcputation /transfer to be 

consulted 
cruits , will upply 

percentage of the vacan - made 
in the case of pro 

çics to be filled by va 
motees 1 trans 

rious methods 
frees/deputationists 


(8 ) 


(9 ) 


(10 ) 


(11) 


( 12 ) 


( 13 ) 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


Not applic ibis 


Tw ) yais 


Bydiect recruitment 


Not applicable 


Group D Depaitmen - Not applica ble 
tal Promotion Commit 
tee (for considering 
confirmation of the direct 
recruits ) consisting of : - - 
(1 ) Deputy Agricul 

tural Marketing 

Adviser — Chairman 
(2 ) Senior Marketing 

Officer (Maſke 
ting Officer as an 
alternate ) prefer 
ably belonging to 

S . C . /S . T . -- Member . 
(3 ) Administrative Offi 

cer, Geological 
Survey of India , 

Nagpur- Member . 
(4 ) Section Officer 

- Member . 


- 


- 


- 


- 


(1) 


( 1 ) 


(2) _ 


(3) 


( 3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6 ) 


(7 ) 


2 . Gusman 


General Central Rs. 200 - 3 -206 - Not 
S - rvice , Group 4 -234 - EB -4 -250 . applicable 
D 

( R , vized ) 


Between 18 and 25 Essential : 
years . 

(1) Eighth standard pass . 
Note 1 : The crucial (11 ) About one year s experi 
date for determining e nce of operation of Gas 
the age limit mon Plant in an institution of 
tioned in col. 6 shall laboratory of repute . 
10 each case be the Desirable ; 
closing date for Expericnce in Gas Plumbing . 
receipt of applica 
tions from candi 
dates in India (other 
than those in Ande 
man and Nicobar 
Islands and Laksha 
dwcep ). 
Note 2 : In rospect 
of posts, the ap 
pointment to which 
are made through 
the Employment 
Exchanges, the cru 
cial dates for deter 
mining tho age limit 
shall , in each case , 
be the last date upto 
which the Employ 
ment Exchanges 
are asked to submit 
the names . 


— 


— 
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- - 
(9) (10 ) 

(11) 


(PART 11 - Sec , 3 (1) ] 

- - - 
(13 ) 


(12 ) 


Not applicable . 


Two years . By direct recrultment. 


Not applicable . 


Group D Departmental Not a flicelle , 
Promotion Committee 
( for considering confir 
mation of the direct re 
cruits ) consisting of:-- 
( 1) Deputy Agricul 

tural Marketing 

Adviser — Chairman . 
(2 ) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer As an alter 
Date) preferably 
belonging to S . C ./ 

S . T . - Member . 
(3 ) Administrative Offi . 

cer Geological Sur 
vey of India , Nag 

pur - Member. 
(4) Section Officer 

Member. 


(1) 
3 . Daftry . 


(2 ) 
17 


Not applicable . 


Not applicable . 


(3) 

(5 ) 
General Central Rs. 200 - 3 -206 - Non 
Service Group 4 - 234 -EB -4 - 250 . selection . 
D , 
General Central Rs. 200 -3-206 . Non 
Service Group 4- 234 -EB-4 -250 . Selection . 


4 . Jamadar. 


Not applicable . 


Notapplicable . 


D . 


( 8 ) 


( 10) 


( 11) 


(12 ) 


Not applicable. 


Two years. 


By promotion . 


(13) 
Promotion : 

Group D D . P. C , con - Not applicable. 
From amongst peons with 3 sisting of : 

years regular service in (1) Dy. Agricultural 
the grade. 

Marketing Adviser 

Chairman , 
(2) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nate) preferably bc 
longing to SC /ST 
communities-- Mem 


ber . 


Not applicablo. 


Two ycars. 


By Promotion . 


Not applicable . 


(3 ) Administrative Offi 

cer , Geological Sur 
vey of India 

Member , 
(4 ) Section Officer 

Momber. 
Promotion : 

Group D D . P . C con - 
From amongst peons with 3 sisting of : - - 

years regular scrvice in (1 ) Deputy Agricul 
the grade . 

tural Marketing 
Adviser — Chairman . 
Scolor Marketing 
Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nato ) preferably be 
longing to SC /ST 
Member. 
Administrative Offi 
cor, Geological Sur 
vey of India 

Member 
(4 ) Section Officer 

Member. 


( 3 ) AJ 
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77741 TTY 
ESSAGES 
2 

3 


1 


5 . Laboratory 

Attendant. 


Notapplicable. 


Not applicable . 


General Central Rs. 200 - 3 - 206 . Non 
Service Group 4 -234 -EB -4 -250 . sel ction . 
I . 


(8 ) 


( 9 ) 


(10 ) 


( 11 ) 


( 12) 


( 13 ) 


Not applicable. 


Two yeals. 


By promotion : 
(1 ) 33 . 1/ 3 % from 

peons. 
(2 ) 66 .2 /3 % from 

Grading Attendants . 


tural 


MA 


Promotion ; 

Group D D .P. C . con - Not applicable . 
From amongst peons and sisting of: 
Grading Attendants with (1) Deputy Agricul 
three years regular service 
in the grade. 

Adviser - Chairman , 
(2 ) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nate ) preferably be 
longing to SC /ST 

- Member . 
(3 ) Administrative OM 

cer, Geological Sur 
vey of India , Nag 

pur - Member . 
(4) Section Officer 

Member. 


( 2 ) 


( 3 ) 


- 


(4 ) 


(5 ) 


(6) 


( 7 ) 


6 . Peon , 


112 


General Central Rs . 196 -3-220 . 
Service Group EB -3 -232 . 
D , 


Non 
selection . 


Between 18 and 25 Eighth standard pass . 
years . 
Note 1 : The crucial 
date for determining 
the ago limit men 
tioned in col. 6 of 
tho recruitment rules 
shall, in each case , 
be the closing dato 
for receipt of appli 
cations from candi. 
dates in India (other 
than those in Anda 
man and Nicobar 
Islands and Laksha 
dweep ) . 
Note 2 ; In respect 
of posts , the ap 
pointments to which 
are made through 
the Employment 
Exchanges , the cru 
cial dates for deter 
mining the age limit 
shall in each case , 
be the last date upto 
which the Employ 
ment Exchanges are 
asked to submit the 
names . 
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10 11 12 

13 

- - - - 
Two years . 75 % by direct recruit - Transfer : 

D .P.C ., Gicup D con - Not applicatle 
ment , 

Fiom amongst Farashes, sisting of : 
25 % by transfer , failing Chowkidars and Safai (1) Deputy Agricul 

which by direct recruit walas with 5 years regular tural Marketing 
ment. 

service in the present cadre Adviser ~ Chairman , 
and possessing elementary (2 ) Sonior Marketing 
literacy and giving proof Officer (Marketing 
of ability to read in Hindi Officer as an alter 
or English or Regional lan . nate ) preferably be 
guage . 

longing to SC /ST 

- Member. 
(3) Admipistrative Offi 

cer, Gcological Sur 
vey of India , Nag 

pur - Member , 
(4) Section Officer 

- Member. 
- - 

- - - 


2 


247 


7. Grading 

Attendant. 


Gonoral Contral Rs. 196 - 3 -220 
Service Group EB -3 -232 . 


Non 
selection. 


Between 18 and 25 (1) Eighth standard pass. 
years . 

( 2) Must have sturdy physique 
Noto 1 ; Tho crucial 
date for determining 
the age limit mon 
tioned in col. 6 shall 
in each case be the 
closing date for re 
ceipt of applications 
from candidates in 
India (other than 
those in Andoman 
and Nicobar Islands 
and Lakshadweep ) . 
Note 2 : The respect 
of posts, the ap 
pojatments to which 
are made through 
the Employment 
Exchanges , the cru 
cial datos for deter 
mining the age limit 
shall in each case , 
be the last date upto 
which the Employ 
ment Exchanges are 
asked to submit the 
pames . 


10 


12 


13 


Two years 


Ti 


75 % by direct recruit - Transfer ; 

Group D D . P. C . (for Not applicable . 
ment. 

From amongst Farashes, considering confirmation 
25 % by transfer, failing Chowkidars and Safai- of direct recruits ) con 

which by direct recruit walas with 5 years regular sisting of : 
ment. 

service in the respective (1) Deputy Agricul 
grades and possessing ele - tural Marketing 
mentary literacy and giv Adviser - - Chairman , 
ing proof of ability to read (2) Senior Marketing 
in Hindi or English or Officer (Marketing 
Regional language. 

Officer as an alter 
nate ) preferably be 
longing to SC /ST 

- - Member . 


[ATT II - 473 ( 1) ] 
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(3 ) Administrative Off 

cer , Geological Sur 
vey of India , Nag 

pur - Member. 
(4 ) Section Officer, 

B . H .O ., Nagpur 
- Member . 


8 . Chowkidar . 


37 


General Central Rs. 196 -3 -220. 
Service Group EB -3 -232 . 
DU 


Not 
applicable 


Between 18 and 25 Having elementary knowledge 
years . 

of any of the languages and 
Note 1 : Tho crucial must have sturdy physique, 
date for deteripin 
ing the ago limit 
mentioned in col. 
6 shall in each case , 
be the colsing date 
for receipt of appli 
cations from candi 
dates in India (other 
than those in Anda 
man and Nicobor 
Islands and Laksha 
dweep ). 
Noto 2 : In respect 
of posts the ap 
pointment 10 which 
are made through 
Employment Ex 
changes , the cru 
cial dates for deter 
mining the agc limit 
shall lp each case bo 
the last date upto 
which the Employ 
ment Exchanges are 
asked to submit the 
names , 


10 


12 


13 


Not applicable 


Two years 


By direct recruitment 


Not applicable 


Group D D . P .C . (for Not applicable . 
considering confirma 
tion of the direct re 
cruits) consisting of: 
( 1) Deputy Agricul 

tural Marketing 

Adviser - Chairman 
( 2 ) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nate ) preferably be 
longing to SC /ST 

- Meinber . 
(3 ) Administrative Offi 

cer, Geological Sur 
vey of India , Nag 

pur - Member 
( 4 ) Section Officer 

- Member . 


- 


- - 


— 


— 


— 


— 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 
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- 


- 


- 


4 


- 


9 . Farash . 


Gencral Contral Rs. 196 - 3 - 220 - 
Service Group EB - 3- 232 . 


D . 


- - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
Not Between 18 and ? Having clementary knowledge 
applicable . years. 

of any of the languages and 
Note 1 : The crucial must have good physique . 
date for determi 
ning the age limit 
mentioned in col. 
6 , shall in each case , 
be the closing date 
for receipt of appli 
cations from candi 
dates in India (other 
than those in Anda 
man and Nicobar 
Islands and Laksha 
dweep ). 
Note 2 : In respect 
of posts the ap 
pointments to which 
are made through 
the Employment 
Exchanges, the cru 
cial dates for deter 
mining the age limit 
shall in each case , 
be the last date upto 
which the Employ 
ment Exchanges 
are askod to submit 
the names . 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicable. 


Two years . By direct recruitment. 


Not applicable . 


Group D Departmen - Notapplicable . 
tal Promotion Commit 
tec ( for considering con 
firmation of direct re 
cruits) consisting of :- . 


( 1) Deputy Agricultural 

Marketing Adviser 
- Chairman , 


(2 ) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nate ) preferably be 
longing to S . C ./S . T 

- Member . 
( 3 ) Administrative Offi 

cer , Geological Sur 
vey of India , Neg 

pur - Member . 
(4 ) Soction Officer- - 

Member. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


-- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


[# 19 II - 8 3 ( 1 ) ] 

- - - - - - - 


HTTF179740 . Fre 26, 1980 / TATT 4 , 1902 
- - - - - - - - - - - - - - = = = - - - - - 
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- - - - -- - 


- 


- -- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - - 
10 . Safa iwala . 11 


- - - 

- - - - - 
General Central Rs . 196 - 3-220 - Not Between 18 and 25 Not applicable . 
Survice Group EB -3 - 232 . applicable . years . 
D , 

Note 1 : The crucia ) 
date for determining 
the age limit men 
tioned in col. 6 
shall in cach case , 
by the closing date 
for receipt of appli 
cations from candi 
dates in India (other 
than those in Ande 
man and Nicobar 
Islands and Laksha 
dweep ). 
Note 2 : In respect 
of posts the appoint 
ments to which are 
mide through the 
Employment Ex 
changes, the crucial 
dates for delerini 
ning the age limit 
shall in cach cage , 
be the last date 
upto which the 
Employment Ex 
changes are asked 
to submit the names . 


9 


10 


12 


13 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


N 


applicable 


Two years By direct recruitment 


Not applicable 


Group D Departmen - Not applicable . 

tal Promotion Commit 
teo (for considering con 
firmation of direct re 
cruits) consisting of : 
(1 ) Deputy Agricul 

tural Marketing 

Adviser -- Chairman . 
(2 ) Senior Marketing 

Officer (Marketing 
Officer as an alter 
nute ) preferably be 
longing to SC /ST 

- Member . 
(3) Adininistrative Offi 

cer, GeologicalSur 
vey of India , Nag 

pur - Memboi . 
(4 ) Section Officer 

Member. 


- 


- - 


- 


[No. F . 1- 20 /77 - AM ] 
K . L . GUPTA , Under Secy . 
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शिक्षा तथा सस्कृति मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 

नई दिल्ली, 1 जुलाई , 1980 
साका०नि० 781. — संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए तथा प्रशिक्षा तथा यमक सेवा मन्त्रालय ( रिष्ठ 
अन्वेषक ) भर्ती नियमावली 1970 को रद्द करते हुए राष्ट्रपति पदद्दारा शिक्षा तथा सस्कृति मन्त्रालय मे बरिष्ठ अन्वेषक के पदो के लिए भर्ती की प्रणाली का 
नियमन करन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् .-- - 

1 लघ शीर्षक तथा प्रारम्भ ( 1 ) ---इन नियमों को शिक्षा तथा सस्कृति मन्त्रालय ( शिक्षा विभाग तथा सस्कृति विभाग ) ( बरिष्ठ अन्वेषक ) भर्ती नियम , 
1980 कहा जाए । 

( 2 ) ये सरकारी राजपत्रों में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 
2. ये नियम इन नियमो के माथ संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) मे निर्दिष्ट पदों पर लागू होगे । 

3 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान - - उक्त पदों की संख्या , उनका वर्गीकरण तथा उनरी मम वेतनमान वही होगा जो इसके साथ मलग्न प्रसवी 
के 2 से 4 तफ के कालम मे निर्दिष्ट हैं । 

में भर्ती की प्रणाली , प्रायु सीमा तथा अन्य प्रहंताए मादि : - - उमस पदो के लिए भर्ती की प्रणाली , भायु सीमा , अहंताएं और इनसे सबंधित अन्य बाते वहीं 
होगी जो उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट है । 

5 अयोग्यताः कोई भी ऐसा व्यक्ति, -- 
( क ) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह प्रथवा विवाह का प्रमुबध करता है जिसकी पत्नी या पति जीवित हो ; अथषा 

( ख ) जो पति / पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा विवाह का अनुमध करता है, उक्त पदों में से किसी पर भी नियक्ति 
के लिये पान नहीं होगा । बशर्ते कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐमा 
विवाह अनुमत्य है तथा ऐमा करने के लिए कुछ अन्य आधार भी है, किसी म्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है । 

6. रियायत देने की शक्ति --- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना प्रावश्यक प्रौर उचित है तो निषित रुप से कारणो को वर्ष 
करते हए वह प्रादेवा द्वारा तथा संघ लोक सेवा प्रायोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों में रियायत दे मफती 


7. प्रतिबन्ध - - इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए प्रादशो के अनुसार अनुसूचित जाति , अनसूचित जनजाति तथा अन्य 
विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणो, मे आयु सीमा के संबंध में डील और अन्य रियायती पर इन नियमों की किसी व्यवस्था से 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


अनुसूची 


- - 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


बेसममान 


पदों की 
संख्या 


क्या प्रवरण पद है सीधी भर्ती बालो के लिए क्या केन्द्रीय सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित 
या अप्रवरण पद है प्रायु सीमा सिविल मेवा शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 

(पेंशन ) 
नियमावली 
1972 के 
नियम 30 
के अन्तर्गत ओड 
गए वर्षों का 
माम अनुमत्य 


- -- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


12 


- 


- 


-- -- 


45 
- - - - 

- - - - - 


- 


वरिष्ट अन्वेषक 


7 


प्रकरण 


नही 


सामान्य केन्द्रीय 550- 25- 750 - 
मेवा ग्रुप " बी " दरो०- 30- 900 
अराजपत्रित अलि - म० 
पिकवर्गीय 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( मरकारी कर्मचारियों 
के लिए छूट दी जा सकती 


है ) 


टिप्पणीः प्रायु सीमा 
निर्धारण के लिएनिर्णा 
यक तिथि ( अंडमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह तथा 
लक्षवीप को छोड़कर) 
भारत के उम्मीदवारों से 
प्रावदेन पत्र प्राप्त करने 
की अन्तिम तिथि होगी । 


- - - - - 
अनिवार्य : 
( 1 ) किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय की 
मामियकी/ सचालन अनुसंधान 
प्रथमा गणित/ पर्थशास्त्र 
बाणिज्य ( साख्यिकी सहित ) 
मे कम से कम द्वितीय श्रेणी 
में मास्टर डिग्री अथवा 

समकक्ष । 
2 ) मांख्यिकी प्रकिडों का संग्रह 

सकलन विश्लेषण तपा 
भ्याम्या करने में वो वर्ष 

का अनुभव । 
- - -- - - - - - - - - - - 


__ 


- - 


- - - - - - 


[ भाग II- खण्ड (i) ] 
- - - - - - - 
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- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


6 


( a ) 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


टिप्पणी 1 - अन्य योग्य 

उम्मीदवारों के मामले में 
सघ लोक मेया आयोग 
के विवम पर योग्यतामो 
में कोल दी जा सकती 


है । 


टिप्पण 2 -~- मघ लोक सेवा प्रा 

योग के विवेक पर अनुसूचित 
जाति तथा अनुसूचित जन 
जाति के उम्मीदवारो के 
मामले मे अनुभव से सबधित 
योग्यता मे हीम दी जा 
सकती है । यदि चयन के 
किसी स्तर पर सघ लोक 
मेवा आयोग की यह राय 
हो कि इन समुदायो 
के अपेक्षित अनुभव रखने 
वाले काफी संख्या में 
उम्मीदवार इनके लिए 
सुरक्षित स्थानो को भरने 
के लिये उपलब्ध हाने की 
मम्भावना नहीं है । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 


- 


- 


- - - 


क्या सीधी भर्ती वालो परिवीक्षा की अवधि भर्ती की प्रणाली क्या प्रत्यक्ष भर्ती पदोन्नति प्रतिनियुक्ति तबादले गरा यदि कोई विभागीय पदोन्नति परिस्थितिया जिनमें 
के लिए निर्धारित प्राय यदि कोई हो या पदोन्ननि अथवा प्रतिनियुक्ति / भर्ती किए जाने की स्थिति में उन ममिति हो तो उसकी सरखना भर्ती करने के विषय में 
तथा शैक्षिक योग्यताए नबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणा - ग्रेडो का उल्लेख जिमसे पदोन्नति क्या है । 

सघ लोक सेवा आयोग 
पदोन्नति के मामले में नियो दाग भरे जाने वाले रिक्त प्रतिनिमित / तमादला किया जाना 

से परामर्श किया जाना 
लागू होगी 

स्थानों को प्रतिशतता 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 
10 


11 


12 


13 


नही 


2 वर्ष 


2 बषे 


. - - - - 
पदोन्नति द्वारा जिमके न होने पर पदोन्नति मारियकी महायक ग्रुप 

सीधी भर्ती करते समय 
सीधी भर्तीबार 

( माधारण ए ), इसी ग्रेड में 5 विभागीय पदोन्नति ममिति मौर इन नियमो के किसी 
वर्षों की नियमित सेवा महित मयुक्त मधिव ( प्र . ) भी उपबंध में सशाधन 
और एक विषय के रूप में गणित – अध्यक्ष 

करने /ढील देने के समय 
अथवा अर्थशास्त्र अथवा ( 2 ) उप सचिव ( स्था० ) संघ लोक सेवा आयोग 
साख्यिकी महित स्नातक डिग्री । - मवस्य । 

से परामर्श प्रावश्यक 
( 3 ) उप मचिय ( प्र . ) है । 
__ - - सदस्य । 
( 4 ) अघर मधिय (म्या० ) 

-- -- मदम्प 
टिप्पणी स्थायीकरण से 

समधिन विभागीय 
पदोन्नति समिति की 
कार्रवाई अनुमादन क 
लिए मघ लोक सेवा 
प्रायाग का भेजी जाएगी 
यदि, ये मघ लोक सेवा 
प्रायोग द्वारा मनमोदिन 
नही फिर जाते है तो 
सघ लाक मवा मायाग 
के अध्यक्ष अथवा इमक 
किमी सदस्य की अध्यक्षता 
में विभागीय पदोन्नति समिति 
की एक नई बैठक बुलाई 
जाएगी । 

[ म० ए - 12018/ 2178 - स्था - ] 

एम० बी० खन्ना, प्रवर सचिव 


- - 


- 
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MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE 

tions and other matters connected therewith shall be as gpc 

cified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 
(Department of Education ) 

5 . Disqualification . No person , 
New Delhi, the 1st July , 1980 

( a ) who has entered into or contracted a marriage with 
G . S . P . 781. - In exercise of the powers conferred ty 

a person having a spouse living, or 
the provviso to articlc 309 of the Constitution , and in super 
session of the Ministry of Education and Youth Services 

( b ) who, having a spouse living, has entered into or 
( Senior Investigator ) Recruitment Rules, 1970 , the President 

contracted a marriage with any person , 
hereby makes the following rules relating the method of 
recruitment to the posts of Senior Investigators in the Minis 

shall be eligible for appointment to the service : 
try of Education and Culture , namely :- - 

Provided that the Government may, if satisfied that such 
1 . Stort title ind commencement . - ( 1 ) Thcsc lules may 

marriage is permissible under the personal faw 
be called the Ministry of Education and Culture (Depart 

applicable to such person and the other party to 
ment of Education and Department of Culture ) ( Senior 

the marriage and that there are othe grounds for 
Investigator ) Recruitment Rules , 1980 . 

so doing, exempt any person from the operation of 

this rule . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

6 . Power to relax . — Where the Central Government is of 
2 . Application . These rules shall apply to the posts spe 

the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
cified in column ( 1 ) or the Schedule annexed to thesc 

by order , for reasons to be recorded in writing and in con 
rulos , 

sultation with the Union Public Service Commission , relax 

any of the class or category of persons. 
3 . Number , classification and scale of pay. The number 
of posts , classification thereof and the scale of pay attached 

7 . Saving.- - Nothing in these rules shall affcct reservations, 
thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the saisi relaxations of age limit and other concessions required to 
Schedule . 

be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 

and other special categories of persons in accordance with 
4 Mcthou of recruitment, age limit and other qualifica 

the orders issued by the Centix Government from time to 
ticing, etc . — The method of recruitment, age -limit , qualifica 

time in this regard . 
SCHEDULE 


W 


W 


Name of Post 


No . of Classifica 
Posts tion 


Scule of 
Pity 


Age limit for 
directrecruits 


qualiti 
direct 


Whether 
Selection 
Post or 
non -Selec 
tion Post 


Whether Educational and other 
bencfit of cations required for 
added years recruits 
of service 
admissible 
under rule 
30 of the 
CSS ( Pen 
sion ) 
Rules , 
1972 


5 


5 


6 ( a ) 


No . 


Senior 
Investigatar. 


Rs. 550-25. Selection , 
750 -EB - 30 . 
900 . 


General 
Central 
Services 
Group B 
Non 
Gazetted 
Non 
Ministerial. 


Not exceeding - 
30 years. 
(Rela rablc for 
Government 
Servants ) 
Note : The 
crucial date for 
determining the 
age limit shall 
be the closing 
daic for receipt 
of applications 
from candi 
datesin India 
(Other than 
those in Anda 
inan and Nico 
bar Island and 
Lakshadweep) . 


- - - - - - - - - - - - - - 
Essential : 
(i) At least Second Class 

Master s Degree in Statis 
tics / Operation Rescasch or 
Mathematics/ Economics) - 
Commerce (with Statistics ) 
of a recognised University 

or equivalont. 
( ii ) ? yuars experience of 

collection, compilation , ana 
lysis and interpretation of 

Statisticaldata . 
Nore 1 : Qualifications are re 

Taxable at tho discretion of the 
Union Public Service Com 
mission in case of candi 
dates otherwise well quali 

tied , 
Note 2 : The qualification re 
garding experience is relax 

ble i llice discretion of the 
U n Public Service Con 
inissiun in the case of candi 
dates belonging to Scheduled 


- - 


- 


- 


-- - - - - 


[ भाग II - - सपy 3 (i )] 
- - - - - - - - - 
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- - 


- - - - 


__ _ 


_ _ _ 2 _ _ 


_ 


__ 4 __ . 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


Custes and Scheduled Tribas 
ili at ny stage of selection , 
the Union Public Service Com 
mission is of the opinion that 
sufficient number of candi. 
dutes from these communi 
trzy posse sing the requisite 
experience are not likely to 
be available to fill up the 
yucincies reserved for them . 


Wh - ther age and Period of Method of ccruitment In casc ofrecruitmentby pro - If a Departmental Pro - Circumstanie 
educational quali. probation, whether by directrecruit - motion/ deputation/ tiansfer , motion Committee exis - in which 
fications prescrib - if any ident or by promotion grades from which promo- ls , what is its com - Union Public 
ed for direct re or by deputation/trans- tion/ deputation/transfer to be position 

Service Com 
cruits will apply fer and percentage of the made 

mission is to be 
in case of promo vacancies to be filled by 

consulted in 
tees various methods 

making re 

cruitinant 
- - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -- - - - 

- - -- 
- 
10 

12 
No . 2 years . By promotion fhiling Promotion : 

Broup B Departmental Consultation 
which by direct re - Statistical Assistant , ( Ordi- Promotion Committee ; with the Union 
cruitment. 

nary grade), with 5 years (1) Joint Secretary ( A ) - Public Service 
l egular sevice in the grade Chairman 

Commission 
and possessing Bachelors (ii) Deputy Secretary necessary while 
Degree with Mathematics ( 

E( E ) - Member . 
Member . 

making direct 
or Economics or Statis - (ii ) Deputy Secretary recruitment and 
tics as one of the subjects . ( A ) - Member. 

Amending /re 
(iv ) Under Secretary laxing any of 

( E) - Member . the provisions 
Note : The proceedings of these rules . 

of the Departmental 
Promotion Committee 
relating to confirma 
tion shall be sent to 
the Union Public Ser 
vice Commission for 
approval. If, how 
ever , these are not 
approved by thc Uni 
on Public Scrvice 
Commission , a fresh 
meeting of tho De 
partmental Promo 
tion Comniiitee to be 
presided over by the 
Chairman or a Mem 
ber of the Union 
Public Service Com 

mission shall be held . 
- -- - - - - -- - - 

- 

-- 
- . -- 

- - - -- - - - - - - - - 

INo. A. 12018/2/ 78/ E. III 

S. B. KHANNA, Under Secy . 
गजपत्र के प्रकाशन की तारीख से साठ दिम की अवधि समाप्त होने तक , 

उन मभी व्यक्तियों में प्राक्षेप और सुभाष मागे गए थे, जिनकी इनसे 
( पत्तन कम ) 

प्रभावित होने की मभावना थी । 

और यत . उक्त गजपन्न 17 मार्च, 1980 को जनता को उपलब्ध 
नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1980 

कर दिया गया था । 

और किसी व्यक्ति से कोई प्राक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुमा है । 
सा०का०नि० 782..-. - भारतीय पतन अधिनियम, 1908 ( 1908 का 15 ) 

प्रत अब केन्द्रीय सरकार उक्न अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के 
की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) द्वारा यथापेक्षित नव नूतीकोरीन महापत्तन 

खण्ड ( ञ ) द्वारा प्रवस शक्तियो का प्रयोग करते हुए नव सूतीकोरिन महापत्तन 
( मंशोधन ) नियम , 1908 का प्रारूप भारत मरफार के नौवहन और 

1977 में संशोधन करने के लिये एतद्वारा निम्नलिखित नियम 
परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की अधिसूचना मख्या मा०का०नि० 280 

बनाती है, अर्थात् ...-- 
दिनाक 23- 2- 1980 द्वारा भारत के दिनाक 8 मार्च, 1980 के राजपत्र, 

___ 1 ( 1 ) इन नियमों का नाम नब तूतीकोरिन महापत्तन ( संशोधन ) 
भाग II , बर 3 (1) में प्रकाशित हुअा था । उक्त अधिसूचना में इसके 

नियम , 1980 है । 


नौवहन और परिवान मंत्रालय 


- 


- - 


- - 


- 
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( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रथम होंगे । 

And whereas no objections and suggestions have been 

received from any person on the diaft ; 
2. नव सूतीकोरिन महापत्तन नियम 1977 में (जिसे इसमे प्रागे 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
उक्त नियम कहा गया है ) निम्नलिखित सणोधनो के माथ, नूमीकोरिन पनन clause ( h ) of sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act , 
को लाग होता रहेगा 

the Central Government hereby make the following rules 

to umend the Major Port of New Tuticorin Rules , 1977 , 
उक्त नियम में ,- - 

namely : 
( क ) मम्पूर्ण नियमो मे, महा मही भी , महा और नव शब्द पाए 1. ( 1 ) These rules may be called the Major Port of New 

Tuticorin ( Amendment ) Rules , 1980 . 
हैं वहां से उनका लोप किया जाएगा । 
( ख ) नियम 10 में , उप नियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के स्थान पर 

(2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात -- - 

2 . The Major Port of New Tuticorin Rules. 1977 ( here 
" ( ख ) माहर जा रहे किमी ऐमें जलयान की दशा मे जिसमें 

inafter referred to as the said rules ) shall continue to apply 

to the Port of Tuticorin with the following amendments , 
अपरिहार्य कारणों में कोई पाइलट पत्तन सीमा के बाहर namely : --- 
जा रहा है तो माम्टर उम पाइलट को अगले मबमे 

In the said rules, - - 
ममीप के पनन पर छोड़ने के लिए बाध्य होगा और 

( 1 ) the words " Major " and " New ", whereven they occur 
इम कारण उपनगत सभी व्ययो का मदाय करने के लिए 

throughout the rules shall be omitted ; 
दायी होगा । " 

( b ) in rule 10, for clause ( b ) of sub -lule ( 2 ) , the 

following shall be substituted , namcly : 
( ग ) नियम 62 का उप नियम ( 2 ) के पश्चात् निम्नलिखित 

" ( b ) In the event of an outgoing vessel carrying a 
परसुफ अन्न स्थापित किए जाएगे , अर्थात् :- - 

pilot outside the port Jimits for unavoidable 

reasons , the master shall be bound to leave the 
___ "परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक रह या निलंबित 

pilot at the next neatest port and shall be liable 
नही की जाएगी जब तक कि अनुशाप्ति धारक को इस माबत 

to pay all expenses incurred on this account" ; 
कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवमर नही में दिया मासा 

( c ) in rule 62, after sub- rule ( 2 ), the following pro 
कि उमकी अनुप्नि को , यथास्थिति , रद्द या निलंधिम क्यों न 

visions shall be inserted , namely - 
कर दिया जाय : 

" Provided that no such licence shall be cancelled or 
परन्तु यह और कि कारण वशिन करने के लिए ऐमा प्रव 

suspended until the holder of the licence has 

been given a reuşonable opportunity for showing 
सर देना तब प्रावश्यक नहीं होगा जब अनशप्ति , उसके किमी 

cause as to why his licence should not be can 
निबधन पर के उल्लंघन के कारण या इन नियमों में से किसी 

celled or suspended as the case may he : 
के उल्लंघन के कारण या ऐसी कोई बात करने के कारण 

Provided further that no such opportunity for 
जिगसे अनुप्ति इम नियम के अधीन रद्द या निलबिन की जा 

showing cause shall be necesary when the licence 

is suspended pending an enquiry against the 
मकती है , अनुज्ञप्ति धारक के विरुद्ध जाच लम्बिश ने के 

holder of the licence for contraventitr of ny of 
परिणामस्वरूप निलवित कर दी गयी है । " 

the terms thereof or for contravention of any of 
these rules or for doing anything for which the 

licence is liable under this rule to be cancelled 
( घ ) नियम 73 में , उप नियम ( 6 ) के स्थान पर निम्नलिम्बिन 

or suspended " ; 
उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् -- 

( d) in Tule 73. for sub -rule ( 6), the following sub- rule 
"( 6 ) पत्तन कारणो को लेखबद्ध करके , किमी जलयान 

shall be substituted , namely : 
या जलयान की किमी लाइन को हम नियम के उपबंध में 

" ( 6 ) The port authorities may exempt , for reasons 

to be recorded in writing , any vessel or any line 
ऐसी अवधि के लिये जैमी सरक्षक उचित समझे , छूट दे सकेगा । " 

of vessel from the provision of this rulo for such 

period is the conservator may think Rit " . 
[स० पी०जी०एल०-74/ 77] 

INo. PGL - 79 / 77 ] 
गम० भार० गयवाल , प्रवर सचिव 

M . R. GATHWAL , Under Secy . 
MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 
( Ports Wing ) 

श्रम मंत्रालय 
New Delhi, the 11th July, 1980 
G . S R, 782 .- -- Whercas the draft of the Major Port of 

शुद्धि-पता 
New Tuticorin ( Amendment ) Rules, 1980 , was published as 
required by sub - section ( 2 ) of section 6 of the Indian Ports 

नई दिल्ली, 10 जुलाई , 1980 
Act, 1908 ( 15 of 1908 ) , at page 493 of the Gazette of India , 
Part IT- Section - 3 Sub -scction (i ) , dated 8 March 1980 , with 

साका०नि० 78 3 - - भारत के राजपन्न , भाग 2, खण्ट 3 ( i ) तारीख 
the notification of the Government of India in the Ministry 
of Shipping and Transport ( Ports Wing ), No . G . S . R . 280 , 

8 मार्च, 1980 के पृष्ठ 514 पर भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 
dated the 23rd February 1980, inviting objectiony and sug अधिसूचना मं० मा० का०नि० 287 तारीख 28 फरवरी , 1980 में नियम 
gestions from all persons likely to be affected thereby, till 
the expiry of a period of sixty days from the date of public 

1 के उप नियम ( 1 ) में “1979 के स्थान पर " 1980 " रखे । 
cation of the said notification in the Official Gazette ; 

[ सं० ए० 1 2018/ 1/ 78-एम I] 
And whereas the said Gazette was made available to the 
public on the 17th March , 1980 ; 

जे० के० जैन , प्रवर सचिव 
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